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धन्यवाद 


“'जंनागमो मे परमात्मवाद के प्रकाशनमे समस्तव्यय 
करने की उदारता श्रीमती गौरा देवी जी कररहीहै। माता 
श्री गौरा देवी जी यहु प्रकाहन प्रपने पूज्य पतिदेव-- 

स्वर्गीय लाला नौहरियामल जी जेन 

की पुण्यस्मृति मे करवा रही है। लाला नौहरियामल जी 
धार्मिक विचारो कै व्यक्तिथे। लालाजी को यहु धामिक 
भावना जेनधमंदिवाकरःम्राचा्यसम्राट्‌.पृज्य श्री आत्माराम जी 
महाराज जी के सुशिष्य युगस्रष्टा श्रद्धेय श्री स्वामी खजानचन्द्र 
जी महाराज कै परमानूग्रह से प्राप्त हूरईथी । श्वद्धेय महाराज 
जीकीक्पासेही लाला जी को जंनधमं की उपलब्धि हई थी । 
उन्हीकोकृपासे लालाजी सामायिक, नित्यनियम कासदा 
ध्यान रखा करते थे । धामिक, सामाजिक श्रौर साहित्थिक 
कार्यो मे श्रपने धन का सदा उपयोग करते रहृतेथे | श्रौ 
रामप्रसाद जी, श्री गोवधंनदासनजी, श्री केदारनाथनजी, लाला 
जी के सुयोग्य पुत्रहै) इनमे जो धार्मिकता तथा सामाजिकता 
दृष्टिगोचर हौ रही है, वह्‌ सब लालाजी के पुण्य-प्रतापका 
ही मधुर फलद, 

माताश्री गौरादेवीजी बडी उदार प्रकृति कीदेवीहै। 
धर्मध्यान को इन को अ्रच्छी लग्न है। दानपुण्य मे सदा श्रपने 
धन का सदुपयोग करती रहती है । दो वषे हुए, योगनिष्ठ 
श्रद्धेय श्री स्वामी फूलचन्द्र जी महाराज दारा लिखे “नयवाद” 
का प्रकारान इन्होने ही करवाया था । भ्राचायंसम्राट्‌ पूज्यश्री 


(ख) 
श्रात्माराम जी महाराज हारा वि्निमितं “जेनागमो मे परमा- 
तवाद, का प्रकाशनमभीश्रापही करवारहीदहै। श्राप को इस 
उदारता के लिए यैश्रापका धन्यवादकरताहू। प्रर भ्रादा 
करता हू कि भविष्यमे मौ श्राप इसी भाति साहित्यिक 
सत्कार्यो मे श्रपने धन का सदुपयोग करती रहेगी । 


प्रार्थी- 
मन्त्री- 
आचाय श्री जात्माराम जन प्रकाशनालय, 
जनस्थानकं, लुधियाना } 


[अ ९ 
दिग्‌दशंन 
वैदिक-परम्परा मे ईश्वर शब्द- 

दुदवर शाब्द वेदिक ददन काश्रपना एक पारिभाषिक 
दाब्दं है । वेदिक ददन के भ्रनुसार उस महाशक्तिका नाम 
ईदवर है, जो इस जग॑त की निम्री है, एक है, सवैन्यापक 
श्रौर नित्यं है। वैदिक दशन का विद्वासं है कि ससारके 
का्यचक्रं को चलाने कौ बागडोर ईदवरके हाथमे है, ससार 
के समस्त स्पन्दन उप्ीकीप्रेरणासेहो रहेरै। 

वैदिक द॑शेन कहता ह कि ईरवर सवंशक्तिमान है, वह जो 
चाहे कर सकता है।*कतंव्य को ्रकर्तव्य श्रौर भ्रकर्तव्य को कर्तव्यं 
घना देना उसके बाएहाथका कामहै । सारा ससारउसकी 
इच्छा का खेलं है, उसको इच्छाके बिना एक पत्ताभी नही 
कम्पित हौ सकता । ससार का उत्थान ग्रौर पतन उसी के 
इशारे पर हो रहा है। 

वेदिक दशन कीश्रास्था है किम्र् होने के कारण जीवं 
प्रपने सुख श्रौर दुख कास्वय स्वामी नही दहै, †इसं का स्वं 
या नरक जाना ईदवर को इच्छा पर निभेर है । मनुष्य कुच 
नही कर सक्ता । उसेतो स्वय कोरईइवरके हयथोमे सौप 

* कतुं मक्रतुं मन्यथा कतु समथ ईश्वर । 

† श्रज्ञो जन्तुरनीगोऽयमात्मन सुखद खयो । 

ईश्वरभ्र रितो गच्छेत्‌, स्वर्गं वा व्वभ्रमेव वा ॥ 
(महाभारत) 














४) 


देना चाहिए, ईइवर की कृपा ही उसको [दगड बना 
सक्ती है । 

वेदिक दकशशन का कहना है कि भक्त ईश्वर की कितनी भक्ति 
कर ले,उपासना करले,कितना ही उसक। गृणान्‌वाद करले, पर 
भक्त भक्त रहेगा श्रौर ईइवर ईदवर । भक्ति. पूजा,जप.नप त्याग 
वैराग्य भ्रादि किंसो भी प्रकारके प्रनुष्ठान के ्राराधन से भक्त 
ईश्वर नही बन सकताहै । ईदवर अ्र।रभक्तकेबीचमेजो 
भेद-मलक फौलादी दीवार खडो है, वह कभी समाप्त न्ह 
हये सकती है । 

दस के श्रलावा, वैदिक दशन विरवास रखतारहै कि 
ससार मे जब श्रधमं बढ जाता है, धर्मं की भावनाए दुबल हा 
जाती है, पाप सवत्र भ्रपना शासन जमालेता रहै, तो पापियो 
कानाशकरनेके लिए तथा धमं की स्थापना करने कै {लिए 
ईरवर श्रवतार धारण करता है । मनुष्य, पशु भ्रादि किसी न 
किसी रूप मे जन्म धारण करताहै। यह्‌ वैदिक दन के 
ईश्वर के स्वरूप का सक्षिप्त परिचय है । 

जेन-परम्परा ओर ईइवर शब्द- 

जेन साहित्य का परिशीलन करने से पता चलता है कि 
उस मे परमात्मा के प्रथमे ईश्वर शब्द का कही प्रयोग नही 
नही मिलता है । जेनदशंन मे परमात्मा के लिए सिद्ध, बुद्ध, 
भरजर,प्रमर, स्व॑दु खप्रहीण, निरजन, मुक्तात्मा श्रादि शब्दो का 
व्यवहार मिलताहै। जेन ददन की दृष्टि सेये समस्त शब्द 
पयायवाची है, सामान्यतया एक ही ब्रथं के वाचक है । 
मृ्तत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हृए भगवान महावीर ने 
धरी भ्राचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के पञ्चम श्रध्ययनके 


९१ 


(३) 

छठे उहेशक मे फरमाया है- 

मुक्त श्रात्मा का स्वरूप प्रतिपादनं करने मे समस्तं शाब्दं 
हार मान जाते है, वहा तकं का प्रवेश नही होता है । बुद्धि 
उसे श्रवगाहुन न्ह करती > ! नहु मुक्तात्मा प्रकादा-स्वरूप 
है। वह समग्र लोक काज्ञातादहै। वहन लम्बादहै,नद्ोटा 
है, नगल है गेन्दके श्राकार का नरह है), न तिकोना 
है, न चतुष्कोण है श्रौर न परिमण्डल है (वलय-चूडी के 
ग्राकार का नही है)-उस मृक्तात्मा को इनमे से कोई श्राति 
नहीदहै। वहनकालादहै, ननीला है, नल'लरहै,नपीलादहै 
प्रौरन जुक्ल है--उसका कोर रूप नही है। वड्‌ न सुगन्ध वाला 
है, न दुगेन्ध वाला है-उस मे कोई गन्ध नही है । वह न तीक्ष्ण 
(तखा) हैन कटुक द नक्सायलादहै, नखटाहैम्रौरन मीठा 
है-उसमे कोई रसनहीहै। वहुनककंड है, नमृदुहै, न 
भारोदहैःनहलकाहै,नष्ण्ठाहै,नगरमरहै, नस्निग्धहै शौर 
न रूक्ष है--उस मे कोई स्पशं नही है । वहु मुक्तात्मा शरीर- 
रूप नही है। व्ह जन्ममरणकेमगंको सर्वथा पारं कर 
चुका है । वह्‌ ्रनासक्त ईै-प्रासाक्ति वालानहोहै। वहनस्त्रो 
रूप है, न पुरुष-ल्पय है, न अनन्यथा स्प है रयात्‌ न नपुसक रूप 
है श्रौर श्रवेद है-वेद रहितं है । वहु समस्त पदार्थो का सामान्य 
ग्र र विशेष रूप से ज्ञाताहै) उसे समाने के लिए कोई 
उपमा नही है, वह ्रूपी सत्ता है-रूप रहित सत्ता वाला है । 
उस श्रनिवंचनीय को किसौ वचन केद्वारा नहीकहाजा 
सकता है । वह्‌ शाब्द, रूप, गन्ध, रस भ्रौर स्पशं स्वरूप नही 
है । राब्द के द्वारा वाच्य (जिसके लिए शब्दका प्रयोग किया 
जाता है)यही पदाथं होते है, परन्तु मुक्तात्मा इन मे से कु नहीं 
है, रतः वह्‌ श्रवक्तव्य है। 


( ४) 
जेनदशंन मे मुक्तात्मा के भ्रथंमे ईरवर शब्द का व्यवहार 
नही किया जाता है, तथा जेनदशेन, वैदिकदशेन द्वारा माने 
गए ईश्वर का ईर्वरत्व (जगत्‌कतु त्व भ्रादि) भी स्वीकार नह्‌' 
करता है । जैनदशंन का विइवास है किं परमात्मा सत्यस्वरूप है 
ज्ञानस्वरूप है, ्रानदस्वरूप है, वीतराग है.,सर्व॑ज्ञ है'सवदर्शो है । 
परमात्मा का दृश्य या अ्रदृद्य जगत मे प्रत्यक्ष या परोक्ष 
कोई हस्तक्षेप नहो है, वह्‌ जगत का निमाता नही है, भाग्यका 
विधाता नही है, कमं-फल का प्रदाता नही है, तथा ्रव्रतार 
लेकर वहु ससारमे भ्राताभीनहीहै। 
जेनदश्लंन कहताहै कि व्यक्ति को प्रपेक्षा से परमात्मा एक नहो 
है,प्रनन्तजीव परमात्मपद प्राप्त कर चुके है । परमात्मा भ्रनादि 
नही है । परमात्मा को भ्रनादि न मानने का इतनाही 
प्रभिप्रायदहै, कि जीव कर्मो कोक्षय करने के अ्रन्नतरही 
परमात्मपद पाता है । परमात्मा एक जोवको दृष्टिसे सादि 
प्रनन्त है,अननादिकालसे जीव मुक्त हो रहै है.म्रोर प्रनन्त काल 
तक जीव मक्त होते रहेगे इस दृष्टि से परमात्मा ्रनादि श्रनन्त 
भी है । परमात्मा श्रात्मप्रदेरो की दृष्टि से सवेव्यापक नही है । 
उसके श्रात्मप्रदेश सीमित प्रदेदा मे श्रवस्थित है, किन्तु 
उसके ज्ञान से सारा ससार भ्राभासितहोरहादहै, इस दृष्टि से 
(ज्ञान की दृष्टि से) उसे सवैव्यापक भी कहू सकते है । ससार के 
घन्धे मे उसका कोई हस्तक्षेप नही है । जीव को कमंकरने मे 
किसी सर्व॑था स्वतन्त्र है, परमात्मा जोव कर्मं करते मे किसो 
भीप्रकारकी कोई प्रेरणा प्रदान नही करता है। उसे किसी 
कर्मं के करने से वह्‌ निषिद्ध भी नही करता। जीव जो कमं 
करता है,उसका फल जी व को स्वत. ही मिल जाता है । भ्रात्म- 
प्रदेयो से सम्बन्धित कमे-परमाण्‌ ही कमे-कर्ता जीव को स्वय 
ग्रपना फल दे डालते है । मदिरा मदिरासेवी व्यक्तिपर जसे 


( ५) 


स्वयही ्रपना प्रभाव डाल देती दहै, वेसे हो कम-परमाणु जोव 
को स्वत ही म्रपने प्रभाव से प्रभावित कर डालते है। परमात्मा 
का उसके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सम्बन्ध नही है। 
कमफल पाने के लिए जीव को परमात्मा के द्वार नह्‌। 
खटखटाने पडते है । जीव सवेथा स्वतत्रहै,किसोभोदष्टिसे 
वहू परमात्मा के श्रधीन नही है। सक्षेप मे कह सकते है- 
राम किसीको मारे नही, मारे सो नही राम । 
आपही आप मर जयेगा, करके खोटा काम ।। 


जनदशेन को प्रस्था हैकिजीव श्रपने भाग्यका स्वय 
निर्माता है, स्वगं, नरक मनुष्य की सद्‌-्रसद्‌ प्रवृत्तियो का 
परिणाम है। श्रपनी नय्या को पार करनेवालाभी जीव 
स्वयही है श्रौर उसे इबोने वाला भौ वहस्वयहीहै। इसमे 
परमात्मा का कोई सम्बन्ध नहीदहै। 

उपर की पक्तियो मे यह स्पष्टहो गयाहै कि ईइवर शब्द 
वैदिक दर्शन का भ्रपना एक पारिभाषिक शब्द है, जंनदशंन मे 
उस के लिए कोई स्थान नही है । वेदिकदशेन मे ईरवर शाब्द 
कीजो परिभाषा व्यक्त की गई है, जैनद्ंन उस पर को 
ग्रास्था नही रखता है । जनदशंन तो सर्वोत्तम ग्रौर सर्वथा 
निष्कम ददा को प्राप्त श्रात्मा को ही परमात्माया सिद्धया बुद्ध 
ग्रादि शब्दोके द्वारा प्रकट करताहै। एेसी निष्कम श्रात्मा 
को वह वैदिक सम्मत ईशवरके नाम से कभी व्यवहूत नही 
केरताहे। 

ईदवर शब्द कौ व्यापकता- 

रवर शब्द की एतिहासिक श्रथंविचारणा पर विचार 

करते हुए मालूम होता है कि वैदिकदशेन के यौवनकाल मे 


(६) 


ईदवर शब्द एक विशेष ्रथंमेरूढ था। उस समथ जगत्‌- 
कतूत्व श्रादि विविध शक्तियो की धारक महाशक्ति कोटी 
ईहवर के नाम से व्यवहूत कियाजाता था, किन्तु श्रन्तिम 
कु राताब्दिथो से ईश्वर शब्द स।मान्यतया परम्त्मा का 
निदेशक बन गया है । ईदवर शब्द का उच्चारण करतेही 
मनुष्य को सामान्य कूप से परमात्मा काबोधहोतारै। भ्राज 
ईरवर के उच्चारण करने पर जगत्‌ की निर्मात्री, भाग्यदिधा- 
त्री, कमफलप्रदा्ी तथा श्रवतार-ग्रहित्री किसी शकिति-विकेष 
काबोधनही होतादहै। ईदवर एक है, सवं-व्यापक है, नित्य 
है, म्रादि बातोकाभी ग्राज ईइयर शब्द परिचायक नही रहा 
है । भ्राज तो ईहवर शब्द सीधा परमात्मा का निदा करवाता 
है । फिर चाहे कोई उसे किसी भीरूपमे स्वीकार करता हो। 
ईइवर शब्द सामान्य रूप से परमात्मा का निदंशक होने के 
कारण ही श्राजसवंभरिय बन गथा है । प्रात्मवादा सभी दशेनोने 
ईदवर शब्द को श्रपना लिया है, भ्रात्मवादी सभी दशनं 
ईश्वर को श्रादरास्पद स्वीकार करतेटै। जेनदशेन जो सदा 
प्रनीहनरवादी कहा जाता रहा है रौर जिसने ईइवर शब्दको 
कभी अपनाया हीनहीहै। तथापि भ्राज उस के ्रनुयायी 
सहुषे ईइवर का नामलेते है, श्रपने को ईइवरवादी कहने मे 
जरा सकोच नही करते है । कारणस्पष्टहै कि ईश्वर शब्द 
ग्राज वैदिकदशन का पारिभाषिक शब्द नही समभा जाता है । 
ग्रब तो सामान्य रूप से वहू परमात्मा का, सिद्ध का, बुद्धका 
निर्देशक बन गया है । भ्राज ईहवर, परमात्मा, सिद्ध, बुद्ध, 
गाड (०५), संदा श्रादि सभी शब्द समाना्थ॑क समभ जाते 
है । संद्धान्तिक श्रौर साम्प्रदायिक दृष्टि से इन शब्दो के पीछे 


( ७) 


किसं। का कोई भी पारिभाषिक म्रभिमत रह रहाहो, किन्तु 
जनसाधारण इन समस्त राब्दो से सामान्यतया परमात्मा का 


ही बोध प्राप्त करता दहै । 


ईरवर के तीन रूप- 

ऊपर को पक्तियो मे स्पष्ट कर दिया गया है, वैदिकदशन 
के यौवनकाल मे ईश्वर शब्द एक विशिष्ट श्रौर पारिभाषिक 
ग्रथं का बोधक रहा है, किन्तु ्रन्तिमि शताब्दियोमे इस का 
वह॒ रूप परिवतित हो गयाहै । श्रब तो यहु सामान्यतया 
परमात्मा क। निदेशक है । श्राज सभी भ्रात्मवादी दहन ईश्वर 
को मानते है । गई भ्रात्मव।दौ दर्शन ईदवर को सत्ता 
से इन्कार नही करता है। सभी इसे सहं स्वीकार करते है । 

सामान्य रूप से सभी प्रात्मवादी दशन ईरवर को मानते 
हे, किन्तु सेद्धान्तिक रोर साम्प्रदायिक दृष्टि से ईइवर-सम्बन्धी 
गणो मे वे थोडा-थोडा मतभेद रखते है । इसी मतभेद को 
ले कर भ्राज ईदवर के सम्बन्ध मे तीन विचार-धाराए उपलब्ध 
होती है । वे तीनो विचारधाराए सक्षेप मे इस प्रकार है- 

१-ईरवर एक है, ्रनादि है, सर्व॑व्यापकं है, सच्चिदानन्द 
है, घट-घट का ज्ञाता है, सवंशक्तिमान है, जगत्‌ का निर्माता 
है, भाग्यका विधातारहै, कमफल काप्रदाताहै। सस्ारमे 
जो कृ होता है, वहु सब ईश्वर कै सकेत से होता है । ईश्वर 
पापियोका नाश करने के लिए तथा धार्मिक लोगोका उद्धार 
केरनेके लिएकभी न कभी, किसीन किसीरूपमे ससार मे 
जन्म लेता है, वेकुण्ठ से नीचे उतरतादहै श्रौर श्रपनी लीला 
दिखा कर वापिस वेकुण्ठ-धाम मे जा विराजता है । 

ईरवर का यहु एक रूप है, जिसे श्राज हमारे सनातनधर्म 


(घ) 


भाई मानतेहै। ईस्वरका दूसरारूप नीचे की पक्तियौं में 
पटिए- 

२-रईश्वर एक है, अनादि है, स्वेव्यापक है, सच्चिदानन्द है, 
थट-घट का ज्ञाता है, सवंशक्तिमान है, ससार का निर्माता है। 
जीव कमे करने मे स्वतन्त्र है, उसमे ईइ्वर का कोई हस्तक्षेप 
नही है । जीव श्रच्छा याबुराजंसा भी कमं करना चाहे कर 
सकता है, यह उस की इच्छाकीो बातदहै, ईदवरका उस पर 
कोई प्रतिबन्ध नहीहै किन्तु जीवोको उन के कर्मो काफल 
ईदवर देता है । श्रपनी लीला दिखाने के लिए, पापियौका 
नाड करने के लिए भ्रौर ध्मियोका उद्धार करनेके लिए 
ईदवर श्रवतार धारण नही करता हे, भगवान से मनुष्य या पञ्च 
के रूप मे जन्म नही लेता है। 


दृदवर का यहु दूसरारूप है, जिसे श्राज फल हमारे भ्रां 
भाई मानते है । ईरवर का तीसरा रूप भी समभ लीजिए 


३-ई्दवर एक ही नही है.ईइवर प्रनेक भी हैःग्रनादि ही नही है, 
सवैव्यापक ही नही है, म्रनन्त शवितिमान हैघट-घट का ज्ञाता है, 
द्रष्टा है.जगत का निर्माता नहीःभाग्य का विधाता नही,कमंफल 
क प्रदाता नही, भ्रवतार लेकर ससारमे भ्राता नही, जीव 
कर्म करने मे स्वतत्र है, जीवकत कमं के साथ ईरवर का प्रत्यक्ष 
था परोक्ष कोई सम्बन्ध नही है । जीव की उन्नति या श्रवनति 
मे ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नही है, भ्रहिसा, सयम भ्रौर तपं 
की त्रिवेणी मे विशुद्ध मनसा, वाचा भ्रौर कमणा गोते लगाने 
वाला व्यक्ति निष्कमता को प्राप्त करके ईदवर बन जाता 
है । ईदवर श्रौर जीव मे केवल कमं-गत श्रन्तर है । कमंकी 
दावार यदि मध्यमेसेउठादीनजाएतो जीवम श्रौरः ईइवरमे 


(९) 


स्वेूम कृत रोई श्रन्तर नही रहता है, जीव ईङवर-स्वरूप ही 
वन जाता है । 

यह्‌ ईदवर का तीसरारूपदहै, जिसेजेन लोग स्वीकार 
क्रते है । जनो कौ ईदवर-सम्बन्धी मान्यता के सम्बन्धमे पीच्चे 
भी वर्णन कियाजा चुका है। 

ईरवर के सम्बन्ध मे श्रन्यश्रनेको स्पभी मिल जातेहै। 
किन्तु मुख्य रूपसे भ्राज इन तीनो रूपोका ही भ्रधिक प्रचार 
एव भरसार देखने मे भ्राता है । इसलिए यहा इन तीनो काही 
सक्षिप्त परिचय कराया गया है। 


जनागमो मे परमात्मवाद- 

ग्रारभमे कहाजा चुकादहै कि जनदशंनमे परमात्माके प्रथं 

मे ईङवर शब्द का व्यवहार देखने नही भ्राता है । परमात्मा 
के लिए जेनदशेन मे सिद्ध, बुद्ध भ्रादि पदो का प्रयोग मिलता 
है । रब यहु करई एक प्रशन हमारे सामने श्राते है कि जेनदशंन 
मे सिद्ध, बुद्ध भ्रादि पदो का प्रयोग किस-किस रूपमे पाया 
जाता दै? श्रौर कहा-कहा पाया जातारहै ? तथा जेनदशंन 
परमात्मा को एक कहता है या श्रनेक? सादि बतलातादहैया 
ग्रनादिइन प्र्नोका तथा इस प्रकारके श्रन्य प्ररनोका समाधान 
प्राप्त करने के लिए हमे जंनागम-सागर का मन्थन करना होगा । 
जेनागमों का गभीर चिन्तन, मनन, निदिध्यासन किए बिना 
उक्त प्रदनों का समाधान प्राप्त होना कठिन दहै । पर यह्‌ 
काम बच्चो का खेल नहीहै। इस के लिए प्रतिभा चाहिए 
द्नौर जैनागमो का सम्यक्तया परिज्ञान होना चाहिए ) 
जिस को जैनागमो का पर्याप्त बोध हो, उनके पूर्वापर सम्बन्धो 
की पूर्णतया जानकारी हो तथा उन मे निराबाधं गति से जो 


( १०) 


विहरण कर सकता हो, एेसा कोई श्रागम-मममः महापुस्ष हीं 
इन प्रदनो का समाधान कर सक्तादहै। जनसाधारणवे वराक 
यह काम नहो है । 

जेन समाज मे शागममहारथी महा-पुरुषो कौ कमी नहो है | 
जेनागमो के ममं को समभने वाले तथा उस के महासागर 
के तल का स्पशं करने वाले समाज मे श्राज भी श्रनेको पूज्य 
मूनिराज है । किन्तु मालूम होता है कि इस सम्बन्ध मे उन्होने 
कोई ध्यान नही दिया । यही कारणहै कि राज तक किसी एेसी 
पुस्तक को रचना नहो हो सकरी है, जिस म परमात्मसम्बन्धी 
प्रागम-पाठो का सकलन किया गया हो । वैसे एेसी पुस्तक होनी 
प्रवय चाहिए । जंनागमो मे जहा-जह्‌। परमात्मा का वर्णन 
प्राटा है, जिन शब्दो तथा जिस रूप मे वह्‌ वणन किया गया है 
उस सब का सकलम किसी पुस्तक मे भ्व्य हो जाना चाहिए । 
तभी जेनागमो मे वणित परमात्म-स्वरूप का जनसाधारण को 
बोध प्राप्त हौ सकता है । 

भ्रागमोमे यत्र-तत्र भ्राए हृए परमात्मसम्बन्धी पाठो का 
सकलन होना चाहिएएेसा सकल्प तो जिज्ञासु पाठको के हूदयो 
मे वर्षो से चक्र लगा रहा है, किन्तु उसे पूरा करनेका किसी 
ते प्रयास नही किया । मुभे हादिक हषं होता रहै. यहु बताते 
हृए किं हमारे श्रद्धेय भ्राचाये-सच्राट्‌ श्री ने इस दिशा मे प्रयत्न 
करके उस सक्ल्प को भ्राज पूराकरदियादहै । भ्राचायेश्रीने 
ग्रपने श्रनवरत स्वाध्याय के बल पर भ्रागमो सेप्राय वेसमी 
पार सकलित कर लिये है, जिन मे परमात्मवादकोले कर 
कुच न कुच कहा गया है, उसके स्वरूप को लेकर चितन किया 
गया है । उन पाठोका सकलितरूपदही भ्राज हमारे सामने 


५ 


''जेनागमो मे परमात्मवाद' यह्‌ पुस्तिकाद्ै। इस पुस्तिका 
मे परमात्मसम्बन्धी प्राय सभीपाटोको संग्रहीत कर लिया 
गथा है । 

"'जेनागमं। मे परमात्मवादं' मे सवंप्रथम शास््रोय पाठदहै, 
फिर टिप्पणो मे उसकी सस्कत-च्छाया है । तदनन्तर उस पाठ 
वी सस्कत-व्यास्या है । तत्पच्चात्‌ उसका हिन्दी मे भावाथ है । 
मूलपाठ देखने वाले को इस मे मूलपाठ मिलेगा । जो सस्कृत 
भाषा के विद्वान मूलपाठ के गभार हादं को सस्कत भाषामे 
जानने की रुचि रखते है, उनके लिए मूलपाठ की सस्कत-व्याख्या 
का इसमे सयोजन किग्रागयादहै। जोहिन्दी मे उसे समभ्ना 
चाहते है, उन के लिए हिन्दी माषा मे उनपाठोका भ्रनुवाद 
कर दिया गया है । इस प्रकार इस पुस्तिका को प्रत्येक दृष्टिसे 
उपयोगी म्नौर लोकभिय बनाने का स्तुत्य प्रयास कयि गया 
है। इसका सभी श्रेय हमारे श्रद्धेय गुरुदेव जेन-धमे-दिवाकर 
प्राचायं-संम्राट्‌ पूज्यश्च) भ्रात्माराम जी महाराजकोदहीदहै। 
इन्हीके श्रनवरत परिश्रमका यह्‌ सुफल है । शारीरिक स्वास्थ्य 
ठीक न रहते हृए भी भ्राचायं श्री ने सादहित्य-सेवा मे अपना यह्‌ 
योगदान दिया है, इस के लिए साहत्यजगत भ्राचायं श्री का 
सदा के लिए ऋणी रहेगा । 

ईहवर-सम्बन्धी हिन्दी साहित्य मे इस पुस्तकं की भ्रपनी 
वििष्टि उपयोगिता है । जो व्यक्ति जानना चाहते है किं 
जंनागमो मे परमात्मा के सम्बन्ध मे कंसा निरूपण किया गया 
है ? श्रौर किन-किन शाब्दो मे किया गया है” उनको इस पुस्तक मे 
पर्याप्त सामग्री मिलेगी । श्रौरजो लोग यह्‌ कहते चले भ्रा 
रहै है कि जेनदशन परमात्मा की सत्तासे इन्कार करतारहै, 
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या उसके सम्बन्ध मे सवेथा मौन है, उन लोगौंको भ, इ 
पुस्तक मे समुचिते समाधान मिल जायेगा, इस पुरतक के 
ग्रध्ययन से उन को पता चल जायेगा कि जंनधमं परमात्माकी 
सत्ता को सहषं स्कार करतार, प्रर प्रामाणिकता के 
साथ परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। इस तरह 
यह पुस्तक साहित्य-जगत मे महान उपकारक, हितावह्‌ 
प्रमाणित होगी, यह्‌ मै दृढता के साथ कह सकता हू । 
परमश्वद्धेय भ्राचार्य सम्राट्‌ श्रीके हम श्राभारी है, जो शारः. 
रिक दुबंलता के रहते हए भी साहित्य-सेव। के पुनीत कायं को 
चाल्‌ रख रहे है। म्रबतक ्राचायं श्री लगभग ६० पुस्तके लिख 
चुके है । नेत्र-ज्योति की मदता तथा एक कम श्रस्सी वर्षो को 
वयोवृद्ध श्रवस्था हो जाने पर श्राजे भी श्रद्धेय भ्राचार्य-देव 
दस पुनीत साहित्य-कायंसे विश्राम नहीले रहैहै । भ्रव्सर 
निकालकर दस कायं को करते ही रहते है । प्रस्तुत पुस्तिका 
भौ ्राचार्य-देव कौ इसी लग्न का सुपरिणाम है । ्राचायै-देव 
को इस साहित्यप्रियता, कृपालूता भ्रौर दयालुता के लिए 
जितना भो उनका श्राभार प्रकट किया जाये उतना हो कम 


है । 


जनस्थानकं, लुधियाना 
) 


कातिकं रुक्ला १५ २०१६ -ज्ञानमूनि 


जेनागमां म परमात्मवाद 


* मद्भलाचरणम्‌ * 
ग्रमूतंस्य चिदानन्द ~ रूपस्य परमात्मन । 
निरञ्जनस्य सिद्धस्य, ध्यान स्थादृरूपर्वजितम्‌ ॥ 
इत्यजसखर स्मरन्‌ योगी, तत्स्वरूपावलम्बन । 
तन्मयत्वमवाप्नोति, श्राह्यग्राहुकवजितम्‌ ॥ 
्रनन्यशरणीभूय, स तस्मिन्‌ लीयते यथा। 
ध्यातु - ध्यानोभयाभावे, ध्येयमैक्य यथा ब्रजेत्‌ ॥ 
सोऽय समरसीभाव, तदेकीकरण मतम्‌| 
ग्रात्मा यदपृथकत्वेन, लीयते परमात्मनि ॥ 
ग्रलक्ष्य लक्ष्य-सम्बधात्‌, स्थूलात्सूक्ष्म विचिन्तयेत्‌ । 
सालम्बाच्च निरालम्ब, तत्त्ववित्‌ तत्त्वमजसा ॥ 
एव  चतुविधध्यानामृतमग्न मूनेम॑न । 
साक्नात्‌कृतजगत्ततत्व, विधत्ते  शुद्धिमात्मन. ॥ 
-- योगशास्त्र, प्रकाश १० 


परमात्मा का स्वरूप 
मृल पाठ 


"सव्वे सरा णियदुन्ति, तर्नका जत्थ न विज्ञ, 
मड तत्थ न गाहिया, ओष, अप्पद्रहाणस्स खेयन्ने, से न 


[नायका 11, कषपो पि | 
#* सवं स्वरा: निवतैन्ते, तर्को यत्र न विद्यते, मतिस्तत्र न ग्राहिका, 
प्रोजः, श्रप्रत्तिष्ठानस्य खेदज्ञः, सन दीर्घो, न दह्स्वो, न वृत्तो, न 
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दीहे, न हस्से, न वट, न तसे, न चउरसे, न परिमड्ले, 
न किण्हे, नं नीले, न लोहिए. न हालिंहे, न सुकिल्ले, 
न सुरभिगन्ध, न दुरभिगन्धे, न तित्ते, न कड्ए, त 
कसाए, न अबिले, न महुरे, न कक्खड, न मडउए, न गरुए, 
न लहुए, न सीए) न उण्हे, न निद्धे, न लुक्के, न काऊ, 
त रहै, न सगे, न इत्थी, न पुरिसे, न अन्नहा, परिन्ने, 
सन्ते, उवमा न विज्जए, अरूवी सत्ता, अपयस्स पय 
नत्थि । 
सेनसहे,नरूवे, न गधे, न रसे, न फामे । 
--भ्राचारागसूत्र प्रथमश्नुतस्कध अध्याय ५ उदहेश ६। 
सस्करुत~व्यास्या 
"सवे" निरवशेषा. “स्वरौ” व्वनथस्तस्मान्निवततन्ते तद्‌ वाच्य- 
वाचक-सम्बन्धे न प्रवतेन्ते, तथाहि-शब्दा. प्रवत्तमाना सूप-रस-गन्व- 
स्पदोनामन्यतमे विषे सकेत-काल-गृहीते तत्तुल्ये वा प्रवर्तेरन, नवैतत्तत्र 
रोब्दादिना प्रवृत्तिनिमित्तमरस्ति, भरत" शब्दानभिधेया मोक्षावस्थेति । न 


व्यस्तो, न चतुरस्रो, न परिमण्डलो, न इष्णो, न नौलो, न लोहितो, 
च हारिद्र, नेश्ुक्लो, न सुरंभिगन्धो, न दुरभिगन्धो, न तिक्तो, त 
कटुको, न कषायो, नाम्लो, न मधुरो, न ककंशो, न मृदु, न गुरुः, न 
लधुः, न शीतो, नोष्णो, न स्निग्धो, नरूक्षो, न कायवान्‌, न रहः, 
त सगः, न स्त्री, न पुरुषः, नान्यथा, परिज्ञः, सन्ञ.; उपमा न विते, 
भररूपिणी सत्ता, भरपदस्थं पदं नास्ति । 
सने कन्दैः, न. रूपः, नै गन्धः, नं रसेः, ने स्पशः । 
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केवलं शब्दानभिधेया, उतूप्र क्षणीयापि न सभवतीत्याह्‌--सभवत्पदथ- 
विदाषास्तित्वाध्यवसाय ऊरहस्तकं एवमेव चैतत्स्थात्‌, स च यत्न न विद्यते 
तत शब्दाना कुतः प्रवृत्ति . स्यात्‌, किमिति तत्र तर्काभाव इति चेदाह- 
मनन मतिः-मनसो व्यापारः पदाथेचिन्ता सौत्पत्तिक्यादिका चतुविधापि 
मतिस्तत्र न ग्राहिका, मोक्षावस्थाया सकल--विकल्पातीतत्वात्‌, तत्र च 
मोक्षे कर्माशसमन्वितस्य गमनमाहोस्विन्निष्क्मणः ?, न तत्र कर्मसम- 
न्वितस्य गमनमस्तीत्येतदृशेयितुमाह--“श्रोजः” एकोऽरोष-- 
मलकलकाकरहितः, कि च~न विद्यते प्रतिष्ठानमौदारिक-शरी दादेः कर्मणो 
वा यत्र सोऽप्रतिष्ठाणो मोक्षस्तस्य ‹ वेदज्ञो” निपुणो यदि वा श्रप्रतिष्ठा- 
नो नरकस्तत्र स्थित्यादिपरिज्ञानतया खेदज्ञो, लोक-नाडि-पयंन्तपरिज्जाना- 
वेदनेन च समस्तलोकलेदज्ञता भ्रावेदिता भवति । सर्व॑स्वरनिवर्तन च 
येनाभित्रायेणोक्तवास्तमभिभ्रायमाविष्कुवेन्नाह-स'परमपदाभ्यासी लोकान्त- 
क्रोरषडमागक्षेत्रावस्थानोऽनन्तज्ञानदष्ोनोपयुक्ता सस्थानमाश्चित्य न दीर्घौ, 
न स्वो, न वृत्तो, न त्यसो, न चतुरस्रो, न पारमडलो, वर्णमाश्रित्य न 
कृष्णो, न नीलौ, न लोहितो, न हारिद्र, न शुल्को, गन्धमाशध्रित्य-न 
सुरभिगन्धोन दुरभिगन्धोःरसमाश्चित्य-न तिक्तो,न कटुको,न कषायो.नाप्ल। 
त मधुरः+स्पशेमाधित्य-न ककंशो.न मृदु ,न लघुः;न गरुर.न शीतो,नोष्णो, 
त स्निग्धो,न रूक्षो, न काड' इत्यनेन केश्या गृहीता यदि वा न कायवान्‌, 
यथा वेदान्तवादिनाम्‌-एक एव मुक्तात्मा तत्कायमपरे क्षीणक्े्ा 
भ्रनरुप्रतिशन्ति, भ्रादित्य-ररमय इवाश्ुमन्तमिति, तथा न “सुहु बीज-- 
जन्मनि प्रादुमवि ““च"--रोहतीति-रुहः न रहोऽखहः कमेत्रीजामावादपु- 
नभविीत्यथं., न ॒पून्यंथा श्याना दशेन-निकारतो मुक्तात्मनोऽपि 
पुनभेषोपा दानमिति, उक्त च- 


दण्धेधनः पूनस्पैति भवं प्रमथ्य, 
निर्वाणमप्यनवधारित~-भीरुनिष्ठम्‌ । 
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मक्त स्वय कतभवर्व पराथश्रूर, 
स्त्वच्छासन-प्रतिहतेष्विह्‌ मोहराज्यम्‌ । १।। 
तथा चन विद्यते सगोऽमृत्तत्वा्यस्य स तथा, तथा न्त्री, न- 
पुरुषो, नान्यथेति-न नपु सकरा केवल स्वंरात्मप्रदेलो परि-समन्तात्‌ 
विशेषतो ज।नातीति-परिज्ञः, तथ्य सामान्यत सम्यग्‌ जानात्ि-- पयति 
इति सज्ञा, ज्ञानदशेनयुक्त इत्यथे । यदि नाम स्वरूपतो न ज्ञायते, 
मुक्तात्मा तथाप्युपमाद्वारेणादित्य गतिरिव ज्ञायत एवेति चेत्‌ तन्न यत्त 
उपनीयते सादृश्यात्‌ परिच्छिद्यते यया सोप्रमा-तुल्यता सा गुक्तान्मन- 
स्तज्जानयुखयोर्वा न वि्यते,लोकातिगत्वात्तेषा, कुत एतदिति चेदाट-तेषा 
मुक्तात्मना या सत्ता सा श्ररूपिणी श्रूपित्व च दीर्घादिप्रतिषेधेन प्रतिपा- 
दितमेव | किचन विद्यते पदम्‌--श्रवस्थ.विशेषो यस्य सोऽपद तस्य 
पद्यते-गम्यते येनाथस्तत्पदम्‌--प्रभिधान तच्च नास्ति" = विद्ते वा- 
च्यविरोषाभावात्‌ तथाहि-योऽभिधीयते स गब्द-रूप-गन्ध-रसस्पशन्यतर- 
विदोषेणाभिधीयते तस्य च तदभाव इत्येतहरं यितुमाह-- यदि वा दीषं 
इत्यादिना रूपादिविशेष-निराकेरण कृतम्‌, इह तु तेत्सामान्य-निराकरण 
कतु कामाह-स मुक्तात्मा न क्षब्दरूपः, न रूपात्मा, त गन्ध , न रस,, 
न स्पलं । 
हिन्दी भावाथ- 
मुक्तात्मा का स्वरूप बताने के लिए कोई भी शब्द समर्थं 
नही है । तकं की वहा गति नही होती है । बुद्धि वहा तक जा 
नही सकती है । उसकी कल्पना नही की जा सकती है । वह्‌ 
मुक्तात्मा सकल कमं रहित, सम्पूणं ज्ञानमय दशा मे विराजमान 
है। वह न लम्बाहै,नद्योटाहै, न गोलदहै, न त्रिकोण है, 
न चौरस है, न मण्डलाकारदहै, नकालाहै, ननीलाहै, न 
लाल है। वह पीला श्रौर सफेद भी नही है । सुगन्ध श्रौर दुगंन्ध 
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वाला नहौ है । तीक्ष्ण श्रौर कटुक नहो है । कसला, खटा ्रौर 
मीठा नहो है । वहनक्ठोरदहै, नसुकृमारदहै, न हल्का, 
न भारी है, न शीत दहै, नरष्णरहै, न स्निग्धरहै, न रूक्ष है, 
न ररीरधारी है, न पुनजेन्मा है, न भ्रासक्तहै, नस्वरीहै, 
न पुरुष है, न नपुसक है । वह्‌ ज्ञाता है, परिज्ञाता है, उसकी 
उपमा नही है । वह ्रख्पीहै, अ्वणंनीय है, शब्दो द्वारा 
उसका वणेन नही किया जा सकता है । 

मुक्तात्मा शब्द, रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पशे स्वरूपभी 


नही है । 
मूल पाट 
* एक्कतीस सिद्धादइगुणा पण्णत्ता, तजहा-खोणे 
आभिणिबोहिय-णाणावरणे, खीणें सुयणाणावरणे, 
खोणे ओहियणाणावरणे, खीणे मणपज्जवणाणावरणे 





* एकत्रिंशत्‌ सिद्ध।दिग्ुणाः प्रज्ञप्ता तद्यथा-क्षीणमाभिनिबोधिक- 
ज्ञानावरण, क्षीण श्रुतज्ञानावरण, क्षीणमवधिज्ञानावरण, क्षीण मन - 
पयं वज्ञानावरण, क्षीण केवलज्ञानावरण, क्षीण चक्षदेशेनावरण 
क्षीणमचक्षुदंशञेनावरण , क्षीणमवधिदशेनावरण, क्षीण केवलददनावरण, 
क्षीणा निद्रा, क्षीणा निद्रानिद्रा, क्षीणा प्रचला, क्षीणा प्रचलप्रचला, 
क्षीणा स्त्यानरद्धि, क्षीण स्रातावेदनीय, क्रीणमसातवेदनीयं, क्षीण 
द्ैनमोहनीय, क्षीण चारित्रमोहनीय, क्षीण नैरयिकायुष्क, क्षीण त्ियेगा- 
युष्क, क्षीण मनुष्यायुष्क, क्षीण देवायुष्क, क्षीणसुच्वगोच, क्षीण नीचगोचः 
क्षीण श्युभनाम, क्षीणमदुभनाम, क्षीणो दानन्त-राय', क्षीणो लामान्त- 
राय , क्षीणो भोगान्तराय., क्षीण उपभोगान्तराय , क्षीणो वीर्यान्तययः । 
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सीणे केवलणाणावरणे, खीणे चक्ख॒दसणावरणे, खीणे 
अचक्सृदसणावरणे, क्षीणे ओहिदसणावरणे, खीणे 
केवलदसणावरणे, खीणे णहा, सीणे निदानिह्‌ा, 
खीणे पयला, खीणे पयलापयला, खीणे थीणद्धी, खीणं 
सायावेयणिनज्जे, खीण असायावेयणिज्जे, खीण दसण- 
मोहणिञ्जे, खीणं चरित्तमोहणिज्जे, खीणं नेरद- 
भउषए, सीण तिरिभाउए, खीणं मण्‌ र्साउए, खीण 
देवाउए, खीण उच्चागोए, खीणं निच्चागोए, सीणं 
सुभणामे, खीण अयुभणमे, खीं दाण तराए, खीणं 
लाभतराए, खीणभोगतराए. खीणं उवभोगतराए, 
तीण बीरियतराए । 
--समवायाग सूत्र, समनाय ३१ 
हिन्दी-भावाथं- 
सिद्धो कै ३१ गुण माने जाते है । जैसे कि- 
ग्राभिनिबोधिक ज्ञानावरण-मतिन्ञानावरण कर्म काक्षय। 


९ 

२. श्रुतज्ञानावरण कमं का क्षय । 

३ श्रवधि-ज्ञानावरण कर्मं का क्षय) 
४ मन पयंव-ज्ञानावरण क्म का क्षय । 
५ कैवल-ज्ञानावेरण कम॑ का क्षय । 

६. वचक्षुदंशेनावरण कमे का क्षय । 

७. श्रचक्षुदं्शनावरण कर्मं का क्षय । 

८, भ्रवधि-दंशंनावरण क्म का क्षय । 
९. कैवल-दंशंनावरण कमै का क्ष्य । 


९५. 
९१ 
५, 
१३. 
१४ 
१५ 
९६ 
१७ 
१८. 
९१९. 
२०. 
२१. 
४4. 
२३. 
२२४ 
२५. 
२६ 
२५७ 
२८. 
२९ 
२०. 
३१. 


( ७ ) 


निद्रा का क्षय । 
निद्रानिद्रा का क्षय) 
प्रचला का क्षय 
प्रचल-प्रचला का क्षय । 
स्त्यानद्धि का क्षय | 
सातवेदनीय कमं का क्षय । 
ग्रसातावेदनीय कर्म का क्षय । 
ददनमोहनीय कम॑ का क्षय । 
चारित्रमोहूनीय कमं का क्षय । 
नरकायु का क्षय । 
तियंञ्चायु का क्षय । 
मनुष्यायु का क्षय । 
देवायु का क्षयं । 

उच्च गोत्र कमं का क्षयं | 
नीच गोत्र कमे का क्षय । 
शुभ नाम कमं काक्षय। 
प्ररुभ नाम कमं का क्षय) 
दानान्तराय कमं का क्षयं। 
लाभान्तराय कमं का क्षय । 
भोगान्तराय कमं कौ क्षय । 
उपभोगान्तराय कमं का क्षय । 
वीर्यान्तराय कमं का क्षय । 


४5 
मूल पाट 


* कहि पडिहया सिद्धा ? कहि सिद्धा पद्या ? 
केहि बोदि चडइत्ता ण , कत्थ गतूग सिज्छइ्‌ ? ॥ १।। 
सस्कृत-व्पाख्पा 
श्रथ -प्ररनोत्तर द्वारेण सिद्धानामेव वक्नव्यतामाहू-कहि इत्यदि 
रलोकद्य, क्व पतिता -- क्व प्रस्खलित सिद्धा मक्ता ? तथा ववे 
सिद्धा. प्रतिष्टिता-व्यवस्थिता इत्यथ ? तथा क्व बोन्दि-दरीर त्यक्त्वा? 
तथा क्व गत्वा सिज्मइ स्ति -प्राकृतत्वात्‌ । से हु च।द्त्ति वुच्चह्‌, 
इत्यादिवत्‌ सिध्यन्तीति व्याख्येयमिति । 
हिन्दी-भावा्थं 
सिद्ध कहा पर प्रतिहत होते है ? भ्र्थात्‌ निष्कमं श्रात्मा 
उपर कौ श्रोर गमन करती हर्द कहापरजाकररकतीहै? 
सिद्ध कहा परजा कर ठहूरते है? 


सिद्ध कहा पर शरीर छोड़ते है श्रौर कहापरजा कर 
सिद्धावस्था को प्राप्त करतेहै? 


मूल पाठ 
{ अलोगे पडिहया सिद्धा, लोयग्ने य पडिटिख्या । 
इहं बौन्दि चदत्ता ण , तत्थ गन्तूण सिज्छद्‌ ॥२।। 
# कत्र प्रतिहता" सिद्धा ?, कुत्र सिद्धाः प्रत्तिष्ठिता ? 
कुत्र बोन्दि (शरीर) च त्यक्त्वा, कुत्र गत्वा सिध्यन्ति ? 


{ श्रलोकै प्रतिहता. सिद्धाः, लोकाम्रे च प्रतिष्ठिताः । 
इह गोन्दि (शरीर) त्यक्त्वा, तत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥ 





(य 


सस्करुत~व्यास्या 
भ्रलोके प्रलोक।काशास्तिकाये प्रतिहता स्खलिता सिद्धा -ुक्ताः, 
प्रतिस्छलन चेहानन्त्वृत्तिमाच्न, तथा लोकाग्रं च पचास्तिकायात्मक- 
लोकसूर्धनि च प्रतिष्ठिता -श्रपूनरागत्या व्यवस्थिता इत्यथं , तथा इह्‌- 
मनुष्यक्षेतरे बोन्दि-तनु परित्यज्य तत्रेति लोकाग्रे गत्वा सिज्जद त्ति 
सिध्यन्ति निष्ठितार्था भवन्ति । 
हिन्दी-भावा्थं 
सिद्ध श्रलोकसे प्रतिहत दहोतेदै, ग्रौर लोक के प्रग्रभाग 
परजा कर हरते है, 
मनुष्यक्षेत्र मे शरीर छोडते है भ्रौर लोकाग्रभाग पर 
सिद्धावस्था को प्राप्त होते है । 


मृल पाठे 


* ज सठाण इह भवे, चयतस्स चरिमसमयम्मि । 
आसी य पएसघण, त सठाण ताहि तस्स ।३॥ 
सस्कत-व्याख्या 
किञ्च--ज सठाण, माहा व्यक्ता, नवर प्रदेशघनमिति त्रिभागेन 
रन्ध्रपूरणादिति हि" ति सिद्धि-षेत्रे तस्स" तति सिदधस्थति । 
हिन्दी-भावाथं 
सिद्ध श्रात्माका इस मनुष्यक्षेत्रमे जो सस्थान (आकार) 
होता दै, ्रन्तिम समय मे वहं छोटा रह जाता दहै । छोटा हौ 





* यतृसस्थानमिहमवे, त्यजत चरमसंमये । 
म्म।सीच्च प्रदेशघन, तत्सस्यान तत्र तस्यं ॥ 


( १०] 


जानेका कारण यहद किरीर मेश्रात्मप्रदेशोकाजो फलाव 
होता है, शरीर से बाहिर निकलने पर वह्‌ उसलू्पमे नही 
रहने पाता है, तीसरा भाग उसमें कम पडजतादहै। तीसरण 
भागकमहौ जाने पर सिद्ध जीव के भ्रात्म प्रदेशो कानजौ 
प्राकार होता है, वही म्राकार मोक्षावस्था मे उस सिदध 
जीव का बना रहता है। 


मल पाट 
दीह वाहस्स वा ज चरिमभवे हुवेज्ज सठाण । 
तत्तो तिभागहीण, सिद्धाणोगाहणा भणिया ।।४॥। 
सस्कुत~न्यास्या 
तथा चाह--"दीहू वा" गाहा, दीर्घं वा-पञ्च-धनु -रतमान हस्व 
वा-हस्दयमान, वा ब्दात्‌ मध्यम वा यच्चरमभवे भवेत्सस्थान 
'"तत "“ तस्मात्‌ सस्थानात्‌ त्रिभागहीना चरिमागेन शुषिरपूरणात्‌ सिदा- 
नामवगाहना-- भ्रवमगाहृन्ते भ्रस्यामवस्थायामिति श्रवगाहूना स्वावस्थ॑वेति 
भाव. भणिता-उक्ता जिनैरिति । 
हिन्दी-भावा्थे 
चरमशरीरी जीव (मुक्त) का दीघं-बडा या हस्व-खोटा 
जो सस्थान होताहै, उसमे से तीसरा भागकम करदेन 
पर जो शेष रहता है, वहु सस्थान सिद्ध जीवो कौ भ्रवगाहुना 
(भ्राकार) होती है। हादे यहु है किं चरमदरीरी जीवके 





दारीरमे नासिकारध्र, कणे-रन्ध भ्रादि जो भरात्मप्रदेशोसे 


* दीघं वा हृस्वं वा यत्‌ चरमभवे भवेत्‌ सप्थानम्‌ । 
ततः तरिभागहीन, सिद्धानामवगाहनां भणिता ॥ 


( ११) 


रहित स्थान रहना है, श्रात्मा के मुक्त हौ जाने पर ्रात्म- 
प्रदेश उस स्थानमे व्याप्त हो जाते है, परिणामस्वरूप शरीर- 
स्थ उन जीवप्रदेशो काजो प्राकार रहताहै, वह्‌ मुक्त दशा 
मे रहने नही पातादहै। उसमेन्यूनताभ्राजाती हैश्रौर वह्‌ 
न्युनता भी शरीराधिष्ठित भ्रात्मप्रदेशो के श्राकार के तीन 
भागोमेमेएकमाग कीहोतीदहै। इसी लिए ऊपर गाथामे 
कहा गया है ङि जोव का दोघं या हस्व जो सस्थान होता दहै, 
उसमेसे तीसरा भागकम कर देने पर भ्रवशिष्ट सस्थान 
सिद्ध-नीवो मे पाया जाता दहै) 


भूल पाः 
तिण्णि सया तेत्तीसा, धण्‌ त्तिमागोय होई बोधन्वा। 
एसा खलु सिद्धाण, उक्कोसोगाहुणा भणिया ।५।। - 
चत्तारि य रथणीञओ-रयणि-त्ति भागूणिया य बोडव्वा । 
एसा खलु सिद्धाण, मज्िमओगाहणा भणिया ॥६॥ 
एक्का यहो रयणी, साहीया अगुलाई्‌ अदु भवें। 
एसा खलु सिद्ाण, जह्ण्णोगाहणा भणिया ।७।॥। 





= 
# त्रीणि शतानि त्रयस्त्रिंशत्‌ धनूषि त्रिभागक्च भवति बोधब्या | 
एषा खलु सिद्धानामुत्कृष्टा श्रवगाहुना भणिता ॥ 
चतस्रश्च  रतनय रत्तितिभांगोनिका च बोधन्या। 
एषा खलु सिद्धाना मध्यमाबगाहूना भणिता ॥ 
एका च भवति रत्ति साधिका अशुलानि भ्रष्ट भवेयु | 
एषा खलु सिद्धाना जघन्यावगाहुना भणिता | 


९। 


सस्कृत~-व्यास्या 

ग्रथावगाहनामेवोक्कष्टादिभेदत श्राह-- “तिण्णि सते" त्यादि, इय 
च पञ्चधनु रातमानाना "चत्तारि ये" त्यादि तु सप्तहस्तानाम्‌ 'एगायेः 
त्यादि द्िहस्तमानानामिति । इय च चिविधाऽप्यूध्वंमानराभित्यन्यथा 
सप्तहृस्तमानाना च उपत्रिष्टाना सिद्धयतामन्यथाऽपि स्यादिति ' श्राक्षप- 
परिहारौ पुनरेवमच्र-ननु ना्िकुलकर पञ्चक्दित्यधिकपञ्चधनु शतमानः 
प्रतीत एव, तदुभार्यापि मरुदेवी ततप्रमा्णव, “उच्चत्त चेव कुलगरेहि 
सममिति वचनात्‌ भ्रतस्तदवगाहुना उत्कृष्टावगाहुनातोऽधिकतरा प्राप्नो- 
तीति कथन विरोधः 7? श्र्रौच्यते, यद्यपि उच्चतव कुलकरतुत्य तद्‌ 
योषितामित्युक्त, तथापि प्रायिकत्वादस्य स्त्रीणा च प्रारेण पुम्भ्यो लघृत- 
रत्वात्‌ पञ्चैव धनू -दतान्यसावभवत्‌, वृद्धकाले वा सकोचात्‌ पञ्च 
धनु रातमाना सा श्रमवद्‌, उपविष्टा वाऽमौ सिद्धति न विरोध, श्रथवा 
बाहुल्य पेक्षमिदरत्कृष्टावगाहनामान, मरुदेवी त्वाज्ययंकल्पेत्येवमपि न 
विरोध , नैनु जघन्यत सप्तहस्तोच्छितानामेव सिद्धिः प्राग्रक्ता, तत्कथ 
जघन्यावगाहूना श्रष्टाग्रलाधिकहस्तप्रमाणा भवतीति ?, भ्रत्रोच्यते, 
सप्तदस्तोच्छि,तेष सिद्धिरिति तीर्थकरापेक्ष, तदन्ये तु दिहस्ताश्रपि 
कृमंपृत्रादयः सिद्धाः प्रतस्तेषा जघन्याऽवत्ेया, श्रन्येत्वाहु" - सप्तहस्तमा- 
नस्य सवतित्तागोपागस्य सिद्धचतो जघन्यावगाहना स्यादिति । 

हिन्दी-भावार्थं 

सिद्धो की उक्कृष्ट भ्रवगाहना तीन सौ तेत्तीस धनुष भ्रौर 
एक धनुष का तीसरा भाग मानी जाती है। 

सिद्धो कौ मध्यम अ्रवगाहना एक हाथका तीसरा भाग 
केम चार हाथ बतलाई गई है । 

सिद्धो की जघन्य भ्रवगाहना श्राठ भ्रगुल श्रधिकं एक हाथ 


होती है । 


( १३) 


मूल पाठ 


* ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभागेण होई परिहोणा । 
सशणमणित्थथ, जरामरणविप्पमुक्काण ।!८।। 


सस्क्‌ त~व्याख्या 
'म्रोगाहणाए' गाहा व्यक्ता, नवरम्‌, '्रणित्थथ" त्ति भ्रमु 
प्रकारमापन्नमित्थ इत्थ तिष्ठतीति इत्थस्थ न इत्यस्य भ्रनित्थस्थ 
न केनचिल्जलौकरिके प्रकारेण स्थितमिति । 


हिन्दौ-भावाथं 
जिस श्रवगाहना (लम्बारई-चौडाई) मे सिद्धात्माए विराज- 
मान होती है, वह मनुष्य-जीवन की श्रवगाहना से तीसरा भाग 
कम होती है । जरा (वृद्धावस्था) भ्रौर मरण से रहित सिद्ध- 
जीवो का सस्थान (श्राकार) भ्रनिरिचत होताहै। लोकमे 


जो सस्थान पाए जतेदहै,उनमेसे किसी विशेष सस्थान का 
वहा कोई नियम नही होता । 


मूल पाट 

जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणता भवक्खयविप्पमुक्का । 

अण्णोण्णसमवगाढा पूद्रा सव्वे य लोगन्ते 1 ॥।९॥ 
# श्रवगाहुनाया सिद्धाः भवत्रिभागेन भवतु परिहीना । 

स स्थानमनित्थस्थ, जरा-मरण-विप्रमूक्तानाम्‌ ॥ 


† यत्र चैक. सिद्धः, तत्रानता भवक्षयविगुक्ताः। 
म्रन्योन्यसमवगाढाः, स्पृष्टा. सर्वे च लोकान्ते ॥ 


( १४) 


सस्कत~व्याख्या 
प्रथं ते कि देशभेदेन स्थिता उतान्यथेत्यत्याम।ककाय!माह्‌- "जत्थ 
य' गाहा, यत्रे च~यत्रैव देशे एक सिद्धो-निवृ ततस्तत्र देशे भ्रनन्ता 
म्‌ ?-भवक्षयविसमुक्ताः इनि भवक्षरेन विमुक्ता भवक्नयविभुक्ता, 
भ्रनेन स्वेच्छया भवावतरणश्त्रितिमत्सिद्धव्यवच्छेदमह । भ्रन्योन्यसमव- 
गाढा तथाविधाचिन्त्यपरिणामत्वाद्मास्तिकायादिवदिति, स्पष्टा -- 
लग्ना" से च लोकन्ति, श्रनोकेन प्रननिस्खनितत्वाद्‌, श्रनएव (लोयगगे 
य पद्वद्ियाः इत्युक्तमिति । 
हिन्दी-भावाथं 
सिद्ध-जीव भवक्षय (जन्म-मरण का नाश) के कारण मुक्त 
माने जाते है। जहाएक सिद्ध रहतादहै, वहम श्रनन्त सिद्ध 
प्रात्माए निवास कर्तीह। ये सब एक~दसरे का भ्रवगाहन 
कररहैदै, जिन प्राकाशप्रदेशो पर एक सिद्ध विराजमानहे, 
उन्ही पर्‌ श्रनन्त सिद्ध ्रवस्थितदहै। ्नेकं दीपको के प्रकाश 
जंसे एक-दूसरे के साथ रहते है, वैसे ही श्रनन्त सिद्ध-जीवो के 
श्रात्मप्रदेल परस्पर भ्रवगाहन कोप्राप्त ह रहैहै। इसके 
प्रतिरिक्त, सभौ सिद्धो के भ्रात्मप्रदेश लोक कै ग्रन्त का स्पर्शा 
भीकर रहैहै। 


मूल पाठ 
“ पसद अणते सिद्धे सव्वपएसेहि णियमसो सिद्धो । 
ते वि असखेज्जगुणा देसपएरसेहि ञे पुद्रा | १०। 


^ स्पृशति प्रनन्तान्‌ सिद्धान्‌, सवंप्रदेक्षैः नियमतः सिद. । 
तेऽपि भ्रर्सरण्यशुणा. देशप्रदेहौ ये स्पृष्टाः ॥ 


( १५) 


सस्कत-व्याख्या 
तथा "पुस्‌" गाहा, स्पृशत्यनन्तान्सि्ान्‌ सव्रदेदौरात्मसम्बस्धिभि' 
णयमसोः ह्ि नियमेन सिद्ध, तथा तेऽप्यसख्येयग्रुणा वतन्ते देच 
परदेदौदच ये स्पृष्टा , केभ्य. ? सवंप्रदेरस्पृष्टेभ्यः, कथम्‌ ? --सवत्मि- 
प्रदेश स्तावदनन्ता स्पृष्टा , एक सिद्धावगाहनाबामनन्तानामवगाढत्वात्‌, 
तथौ कैकदेदोनाप्यनन्ता एवमेककप्रदेशेनाप्यनन्तां एव, नवर देरो-दरया- 
दिप्रदेशःसमुदाय, प्रदेशस्तु-निविभागोऽश इत्ति, सिद्ध्चासख्येयदेश्- 
परदेदात्मक , ततश्च मूलानन्तकमसस्येयैदेगानन्तकै रसस्यैरेव च प्रदेशानन्त- 
कशं णित्त यथोक्तमेव भवतीति । 
हिन्दो-भावा्थं 
सिद्ध श्रपने श्रात्मप्रदेशो से ग्रनन्त सिद्धो को स्पशं किए 
हए दहै ्रौरदेश (दोसे श्रधिक) एव प्रदेश (एक भ्रात्मप्रदेक) 
दारा जो स्पशे किए हुएहै, वे उन से श्रसख्यात गुणा है । 


मूल पाठ 
+ असरोराजीवघणा उवउत्ता दस्णयनाणे य। 
सागारमणागार लक्खणमेय तु सिद्धाण।।१९१॥ 
सस्कृत~व्याख्या 


प्रथ सिद्धानेव लक्षणत भ्राहू-'भ्रसरीरा गाहा, उक्तार्था, सम्रह- 
रूपत्वाच्चास्या न पुनरुक्तत्वमिति । 


हिन्दी-भावा्थं 
सिद्ध भगवान ्रररीरी है, ्रौदारिक, वेक्रिय भ्रादि पञ्च- 





* श्रशरीरया जीवघना उपयुक्ता ददोने च ज्ञाने च। 
साकारमनाकार लक्षणमेतत्‌ तु सिद्धानाम्‌ ॥ 


( १६) 
विधं शरीरोसे रहित दै, उनके भ्रात्मप्रदेश सवने, पोलार 
से रहित है, दशन श्रोर ज्ञान के उपयोग से युक्त है वे साका- 
रोपयोग-ज्ञानोपयोग वाले है, तथा निराकारोपयोग-ददेनोपयोग 
वाले है । यही सिद्धो का स्वरूप है । 


मूल पाठ 


* केवलणाणृवरउत्ता जाणति सन्वभावगुणभावे। 
पासति सन्वओ खलु केवलदिद्रोहि अणताहि । १२॥ 


सस्कृत~व्याख्या 
' उवउत्ता दस्षणे य णाणे य'' न्ति यदुक्त, तत्र ज्ञानदशेनयोः 
सर्वैविषयतागुपददययन्नाहु--'केवल' गाहा, के वलज्ञानोपयुक्ताः सन्त 
त त्वन्त करणोपयुक्ताः, भावततस्तदभावात्‌, जानन्ति सवेभावगरुण-मावान्‌, 
समस्तवस्तुग्रुणपर्यायान्‌, तत्र गुणा --सहवतिन", पययिस्तु-क्रमवतिन 
इति, तथा परयन्ति ' सवत. खलु स्वेत एवेत्यथं केवलदष्टिभिरनन्ता- 
भि -केवलदनैरनन्तरित्यथ , श्रनन्तत्वात्‌ सिद्धानामनन्तविषयत्वाहा 
दर्शनस्य केवलदृष्टिभिरनन्ताभिरित्युक्तम्‌, इह चादो ज्ञानग्रहृण प्रथमतया 
तदूपयोगस्थाः सिध्यन्तीति ज्ञापनाथ मिति। 


हिन्दी-भावाथे 


सिद्ध भगवान केवल ज्ञानोपयोग से सब पदार्थो के गुण 
ग्रौर पर्यायो को जानते है, एव अ्रनन्त केवल-दशेनोपथोग से 
सभी पदार्थोके गुण श्रौर पर्यायो को देखते दै । 


* केवलज्ञानोपयुक्ता जनन्ति सवं मावेशुणभावान्‌ । 
परयन्ति सवतः खलु केवलदृष्टिभिरनन्ताभि ॥ 


( १७) 
मूल पाः 


^ णवि अत्थि मागुवाणत सोक् णवि य सव्वदेवाण | 

ज सिदढाण सवख अब्वाबाहु उवगयाण | १३॥ 
सस्कृत~-व्याख्य 

प्रथ सिढाना निरुपमसुलता दञेयितुमण्--*णवि ब्रस्थिः गाहा 


व्यक्ता, नवरम ग्रन्वाबाहु' ति विविधा प्राबाधा व्याबाधा तन्निषे- 
धादव्याबाधा तामूपगताना प्राप्तानामिति। 


हिन्दी-भावार्थं 
नाना प्रकार की बाधाग्रो-पीडाग्रोसे रहितसिद्धोकोजो 
सुख प्राप्त है, वह सुख न सवदेवताश्रो कां प्राप्तहैभ्रौरन 


सब मनुष्यो को। 
मृल पाठ 
। ज देवाण सोक्ख सव्वेद्धापिण्डिय अणतगुण । 
णय पावइ्‌ मुत्तिसुह णताहि वग्गवग्गूहि ।। १४॥ 
सस्कत~व्याख्या 


कस्मादेवमिव्याह--'ज देवाण ` गहा, ध्यतो' यस्माहेवानम्‌- 
्रनुत्तरसुरान्ताना “सौख्य ' तिकालिकसुख सर्वाद्धिया-प्रत्तीतानागतवतं- 


1 0) ^) 





ऋकनीप्ियकृ+, प 


* नाप्यस्ति मानुषाणा तत्सौख्यं नापि च सवंदेवानाम्‌ । 
यत्‌ सिद्धाना सौख्यमव्धाबाधामुपगतानाम्‌ ॥ 
{ यद्देवाना सौव्य सर्वाद्धापिण्डितमनन्तश्रणम्‌ 1 
न च प्राप्नोति सुक्तिसुख मनन्ताभि" बगेवर्गाभि ॥ 


1,  ॥ त 


( १८) 


मानकलिन पिण्डित-गुणित सर्वद्धापिण्डित, तथाऽनन्तयुणमिति, तदेव- 
प्रमाण किलासद्‌मावकल्पनयैकेकाकाराप्र देशे स्थाप्यते इत्येव सकललोका- 
लोकाकाशानन्तेबरदेश्षपूरणेनानन्त भवति, न च प्राप्नोति भक्तिदुख--नेव 
मुवितसुखसमानता लभते, श्रनन्तानन्तत्वात्सि सुखस्य, किविध देवसुख- 
मित्याह-म्रनन्ताभिरपि 'वभँवगाभि." व्गंवगर्वगितमपि, तत्र तद्शरणो वरग 
यथा दयो्वेभं श्चत्वारः तस्यापि वर्गो वेवर्गो यथा षोडश ॒एवमनन्तशो 
वेगितमपि । चूणिकारस्त्वाह-म्रनन्तरपि वगेवगे -खण्डखण्डं खण्डित 
सिद्धसुख तदीयानन्तानन्ततमखण्डसमतामपि न लभते इत्यथे । ततो 
तास्ति तन्मानरुषादीना सुख यत्सिद्धानामिति प्रकुतम । 
हिन्दी-भावा्थं 

देवताश्रों के त्रैकालिक सुख को एकत्रित कर के यदि ग्रनन्त 
गुणा किया जाए, तो भी वहु मृक्ति-सुख के भ्रनन्तवे भागकी 
समता नही कर सक्ता है । 


मूल पाठ 


` सिद्धस्स सुह रासी सव्वद्धापिण्डिओौ जइ हवेज्जा | 
सोऽनत्तवग्गभदओ सव्वागासे ण माएज्जा ॥ १५॥ 
सस्कृत-~-व्याख्या 
सिद्धसुखस्यै वौत्कष॑णाय मदु चन्तरेणाह-'सिद्धस्स' गाहा, सिद्धस्य 
मुवेतस्य सम्बन्धौ "सुख ' पुखाना सत्को "राशि" शमह्‌. सुखसधात 
इत्यथः, “सवं द्धापिण्डित ' सवैकालसमयगुणितो यदि भवेद्‌ श्रनेन च।स्य 


कल्पनामात्रताम)ह- सोऽनन्त वर्गभवतो-- भ्रनन्तवर्गपवित सन्‌ समीभूत 
भमाना 1 नाक 


“सिद्धस्य सुखौ राशिः, स्वाद्धापिण्डितो यदि भवेद्‌ । 
सोऽनन्तवगंभक्त , सर्वाकशे न मायात्‌ ॥ 


[1 


[+ त त, 


( १९) 
एवेति भावार्थं , 'सर्वाकाशे' लोकालोकरूपे न साधार्‌, अयमत्र मावायै - 
इह किल वििष्टाह्ल। द-खूप सुख गृह्यते, ततदच यत भ्रारभ्य शिष्टाना 
सुख-शब्दप्वृत्तिस्तमाह्वादमवधीकृत्य एकंकगुणवृद्धितारतम्येन तावदसावा- 
ह्लादो विशिष्यते यावदनन्तगुणवृद्धय। निरतिश्यतिष्डठा गत, 
ततद्चासावत्यन्तोपमातीतेकान्तिकौत्सुक्य विनिवृत्तिरूपः स्तिमिततममहोद- 
धिकल्पश्चरमाह्नाद एव सदा सिद्धाना भवति, तस्माच्चारात्‌ प्रथमाच्चौ- 
ध्वं मपान्तरालर्बातिनो ये तारतम्येनाह्ादविशेषास्ते सर्वाकाश्रदेशराहेरपि 
मृथासो भवन्तीत्यत. किलोक्त-सव्वागासे ण माएज्ज' त्ति, अस्थथा 
प्रतिनिथतदेशावस्थितिः कथ तेषामिति सूरयोऽभिदषतीति । 
हिन्दी-भावा्थं 
एक सिद्धके त्रैकालिक सुख को भी एकत्रित करके यदि 


उसे श्रनत विभागोमे विभक्त किया जाए. तो उसका एक 
भागी सारे श्राकाश् मे नहा समा सकता। 


मूल पाठ 
* जह्‌ नाम कोड्‌ मिच्छो नगरगृणे बहुविहे वियाणतो । 
न चएडइ्‌ परिकहेड उवमाए तहि असंतीए ।१६॥ 
सस्कृत-~-व्याख्या 
प्रस्य च वृद्धोत्तस्याधिकृतगाथाविवरणस्याय भावा्थेः- य ए 
सुखभेदास्ते सिदध - सुखपर्यायतया व्यपदिष्टाः, तदपेक्षया तस्य 


क्रमेणोक्कृष्यमाणस्यानन्ततमस्थानवत्तित्वेनोपचा रात्‌, तदु रारिर्व किला- 
सद्धावस्थापनया सहस्र समयराशिस्तु शत, सहस्र च रतेन गुणित जात 


॥) 


[वा पि कनेक 
श्यथा नाम कोऽपि म्केच्छु नगरगणान्‌ बहुविधान्‌ विजानन्‌ । 
न॒ शक्नोति परिकथयित उपमायां तत्र भ्रसत्याम्‌ ॥ 


(२०) 


लक्ष, गुणन च शृत सवे -समयसम्बन्धिना सुखलपर्यायाणा मीलनार्थ, 
तथाऽनन्तरारिः किल दशा तद्वर्गदच इत, तेन।पर्वातित लक्ष जात 
सहस्रमव, भरत पुज्येरक्त समीमूत एवेति भावार्थं इति,यच्चेह्‌ 
सुखराकेणुणनमपवतंन च तदेव सम्भावयाम -यत्र किलानःतराशिना 
गणितेऽपि सति भ्रनन्तवर्गंणानन्तानन्तकसूपेणातीव महास्वसूपेणापवतिते 
किञ्चिदवराष्यते, स राशिरतिमहान्‌, ततस्च सिद्ध -सुखरारिमंहानिति 
बुद्धिजननाथं शिष्यस्य तस्यव ॒व। गणितमार्गे व्युत्तपत्तिकरणार्थमिति । 
अन्धे पुनिरमा गाथामेव व्याख्यान्ति-सिद्धसुखपर्ययिराशि. नभं प्रदेश्र- 
गृणितनमभ. प्रदेशोग्र- प्रमाण, तत्परिमाणत्वात्सिद्धसुखपर्याथाणा, 
सव द्धा पिण्डित -सर्वसमयसम्बधी सकलित. सन्‌, स चानन्तै. श्रनन्तशो 
इत्यथ , वर्गे --वरगूलंभेक्त -श्रपवपित्त अत्यन्त लघुकृत इत्यथे , यथा 
किल सवेसमयसम्बधी सिद्धसुखराशि. पञ्चषध्ठिसहस्राणि पञ्च शतानि 
षट्त्रिशच्चेति (६५५३६) स च वर्गेणापवत्तित. सन्‌ जाते दरं शते 
षट्पञ्चा शदधिके सोऽपि स्वर्गापवतितो जाता षोडश ततश्चत्वार. ततो 
द्रावित्येवमतिलघुकृतोऽपि सर्वाकाशे न मायाद्‌, एतदेवाह “सव्वागासे 
न माएज्जः त्ति । श्रथ सिद्धसुखस्यानुपमता दृष्टान्तेनाह--"जह" गाह 
एूवोर्धं व्यक्त न॒ चएद्‌' न्ति न श्चवनोति परिकथयितु नगर 
गुणानरण्यमागतोऽरण्यवासिम्डेच्छेभ्यः, कुत इत्याह-उपमाया द्वत्र 
नग रगुणेष्वरण्ये वाऽसत्यामिति, कथानक पूनरेवम्‌- 


म्लेच्छः कोऽपि महारण्ये, वसति स्म॒ निराकूल. । 
ग्रन्यदा तत्र॒ भूपालो, दष्टाश्वेन प्रवेशित ॥१॥ 
म्लेच्छेनासौ नुपो दृष्ट, सत्कृतश्च यथोचितम्‌. । 
प्रापितश्च निज देश, सोऽपि राज्ञा निजं पुरम ॥२॥ 
ममायमुपकारीति, कृतो राज्ञातिगौरवात्‌ । 
विशिष्टभोगभूतीना, भाजन जन - पूजितः ॥३॥ 


(२१) 


तत॒ प्रासाद -ग्ृगेषु, रम्येषु काननेषु च । 
वृतो विलासिनौसाथर्भुक्ते, भोग-सुखान्यसौ ॥४॥ 
म्रन्यदा प्रवेष प्राप्तौ, मेधाडम्बरमण्डितभ्‌ । 
व्योम दृष्ट्वा ध्वनि श्रुत्वा, मेधाना स मनोहरम ॥५॥ 
जातोत्कण्ठो दृढ जातोऽरण्यवास्रगम प्रति । 
विसजतश्च राक्गाऽपि प्राप्तोऽरण्यमसौ तत ॥६॥ 
पृच्छन्त्यरण्यवासास्त, नगर तात! कोदृशम. ? 
स स्वभावान्‌ पूर सर्वान्‌, जानात्येव हि केवलम्‌. ।७॥ 
न राशाकं तक्रा (तरा) तेपा, गदितुं स कृतोद्यम । 
वने वने चराणा हि, नासि सिद्धोपमः यत (तथा) |) 
हिन्दी-भावाथं 

जसे कोई म्लेच्छं (श्ररण्यवासी) नगर के बहुत से गरुण, 
को जानता हुश्रा भी वहा उपमाके श्रभाव के कारण उन्हे 
कह नही सक्ता । 


मूल पाठ 

„ इय सिद्धाण सोक्खे अणोवम णत्थि तस्स ओवम्म । 
किचि विसेसेणेत्तो ओवम्ममिण चुगह्‌ वोच्छ ।। १७॥ 
संस्कुत~व्यास्या 

प्रथ दार्ष्टयान्तिकिमणह - इय" गाहा, "इत्ति" एवम्‌ प्ररण्ये नगरगुणा 
इवेत्यथं , सिद्धाना सौख्यसनुम वतते, किमित्थमित्याहु--यतो नास्ति 
तस्यौपम्य, तथापरि बालजनप्रतिपत्तये किञ्नविद्धिरेषेण।ह्‌-- एत्तो' त्ति 


#*इति सिद्धाना सौख्यमनुपम नास्ति तस्य श्रौपम्य । 
किचित्‌ विशेषेण इत भरौपम्यमिद श्यत, वक्ष्यामि ॥ 


( २२) 


्ार्षत्वादस्य - सिद्धिमूखस्य इतो वाऽनन्तरम्‌ ग्रौपस्य-- उपमानम्‌ 
(इद) वक्ष्यमाण श्युणुत वक्ष्ये इति । 


हिन्दी-भावार्थं 
इसी प्रकार सिद्धो का सुख उपमा रहित है । इसक्री को 
उपमा नही है । 
सिद्धो का सुख उपमा के दारा केथन नही किया जा- 
सकता है, यह सत्य है, तथापि जनसाधारण के लिए सिद्धोके 
सुख को दृष्टान्त द्वारा बतलाया जायेगा । उसे सुनो । 


रूल पाट 
* जह सबव्वकामगुणिय पुरिसो भोत्तुण भोयण कोड्‌ 
तण्ाद्हाविमृक्को अच्छेज्ज जहा अमियतित्तो ।। १८॥ 
इय सव्वकालितत्ता अतुल निव्वाणरुवगया सिद्धा) 
सासयमव्वाबाह चिदुन्ति सही सुह पत्ता ।॥१९॥ 


सस्कृत~व्याख्या 
"जह्‌" गहा, यथे" त्युदाहरणोपन्यासार्थं , 'सवंकामगुणितः 
सजातस्मस्तकमनीयगुण, देष व्यक्तम्‌, इह च रसनेन्द्रियमे वाधिकृत्येष्ट- 
विषयप्राप्त्या भ्रौत्सुक्यतिवृतत्या सुखप्रशंन सकलेन्द्रियाथावाण्त्याञशेषौत्सु- 
कयनिवृर्युपलक्षणा्थेम्‌, ्रन्यथा बाधान्त रसम्भवात्‌ सुखार्थामाव इति । 


[0/8 । 


न 
* यथा सवेकामगरुणितं पुरषो मुक्त्वा भोजन कोऽपि । 
तृष्णाक्षुधाविद्रुक्त भ्रास्ते यथा श्रमृततुप्तः॥ 

इति सवंकालतुप्ता भ्रतुल निर्वाणगूपगता सिद्धा. । 
शारवतमन्याबाध तिष्ठन्ति सुखिनः सुख प्राप्ता ॥ 


( २३) 


"इय" गाहा इय एव सवैकालतुप्ता शारवदभावात्‌ श्रतुल 
निर्वाणमुपरगताः सिद्धा, सवदा सकलौत्सुक्यनिवृत्तं , यतश्चैवमत 
"रा रवत' सवकालभावि श्रव्याबाध' व्यावाधार्वेजित सृख प्राप्ताः 
सुखिनस्तिष्ठन्तीति योग , सुख प्राप्तां इत्युक्ते सुश्विन इत्यनथ॑कमिति चेत्‌, 
नैव दु खाभावमाच्रमरुक्तिसुखनिरासेन वास्तन्यसुखप्रतिपादनारथ॑त्वादस्य, 
तथाहि -अ्रशेषदोषक्षयत दारवतमव्याबाधसुख प्राप्तां सुखिन. सन्तः 
तिष्ठन्ति, नतु दु खाभावमोत्रान्वितां एवेति । 

हिन्दी-भावारथं 

जेसे कोई पुरुष सब प्रकार के सुन्दर गुणो से युक्त भोजन 
कोखलाकर अमृत सेतुप्त हुए व्यक्ति के समान पिपासा प्रौर 
कषुधा से रहित हो जाता है, इसी तरह सदा तृप्त रहने वाले, 
उपमारहित, निर्वाण (शान्ति) को प्राप्त हुए सिद्ध साइवत 
(नित्य) भ्रौर बाधा-रहित लुख को प्राप्त करके सुखी बने 
रहते है । 


मूल पाठ 
+ सिद्धत्तियबुद्धत्तियपारगथत्ति य परपरगयत्ति। 
उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असगा य ॥२०॥ 


(च्यप्नि 


* सिद्धा इति च बद्धा इति च पारगता इति च परम्परागता इति , 
उन्मुक्तकमकवचा श्रजरा भ्रमरा भ्रसगार्च ॥ 
निस्तीणेसर्व॑दर खा जाति-जरामरण-बधन-विमुक्ता । 
भ्रव्यानाध सुखमनुभवन्ति चारवत सिद्धा. ॥ 
भरतुलसुखसागरगता भ्रव्याबाधमनुप प्राप्ता । 
सवामनागतामद्धा तिष्ठन्ति सुखिन सुख प्राप्ताः ॥ 





( २४) 
णिच्छिण्णसव्वदुक्खा जादइजरा परणबधणविमुक्का | 
अन्वाबाह सुख अणुहाति सास्य सिद्धा ॥२१॥ 
अतुलसुहसागरगया अव्वाबाह्‌ अणोवम पत्ता । 
सव्वमणागयमद्ध चिदु ति सुही सुह पत्ता ॥२२॥ 
सस्कृत-~व्यास्या 
साम्प्रत वस्तूत सिद्धपर्यायकश्षब्दान प्रतिपादयन्नाह - 'सिद्ध त्ति य 
गाहा, सिद्धा इति च तेषा नाम॒ कृतकृत्यत्वाद्‌, एव वृद्धा इति केवल- 
ज्ञानेन विश्वावबोधात्‌, पारगता इति च मव।णेवपारगपनात्‌, परपर 
गथ त्ति-पण्यबीजसम्यवत्वज्ञानचरण क्रमप्राप्तयुपाययुततत्व'त्‌ परम्परया 
गता परम्परगता उच्यन्ते, उन्मूक्तक्मकवचा. सकलकरमविगुक्तात्‌, 
तथा रजरा वयसोऽभावात्‌, श्रमरा भ्रायुषोऽन वात्‌ श्रसगाईच सकल- 
वठेशामावादिति । 'णिच्छिण्ण गाहा "ग्रतुल' गाहा व्यक्ताथं एवेति । 
हिन्दी-भावा्थं 
सिद्ध, बु, पारगत, परम्परगत, उन्मक्तकमं कवच, प्रजर 
ग्रमर, श्रसग ये सब सिद्ध जीवो के पर्यायवाचकं ब्द है। 
सिद्ध कृतकृत्य को कहते है। केवल ज्ञानके द्वारा विव को 
जानने वले बुद्ध कहलाते है । ससार कूपी समुद्रसे पार हुए 
को पारगत कहा जाता है । सवेप्रथम सम्यग्दर्शन की प्राप्ति, 
पून सम्यग्‌ ज्ञान कौ प्राप्ति, तदनन्तर सम्यक्चारित्र की 
प्राप्ति, इस परम्पराद्वारा जिसने मोक्षको प्राप्त कियादै, 
उसे परम्परगत कहते है । सब प्रकार के कर्मो से रहित 
उन्मुक्त-कमे-कवच, जरा भ्रादि भ्रवस्थाप्रो से रहित अ्रजर, 


म्रायु से रहित भ्रमर श्रौर सब प्रकारके क्लेरोंसे रहित श्रसग 
कहलाते है । 


( २५) 


सिद्ध सब प्रकारकेदुखोसे रहित हो चके है । जन्म, जरा 
ग्रौर मृ्यु के ववन से विमुक्त है। बाधारहित श्रौर शारवत सख 
का भ्रनुभव करते है। 


सिद्ध भगवान्‌ उपमा रहित सुख के सागर मे निमग्न हे । 
वाधारहित तया उपमारहित सुख को प्राप्त करके सदा के 
लिए सुखी बने रहते है । 


पूल पाट 


"जदत्थि ण लोए त सव्व दृपडोथारं तंजहा-जीव 
चेव अजीवा चेव, तसा चेव, थावरा चेव, सजनोणिया चेव 
अजोणिया चेव, साउया चेव, अणाडया चेव, सडइन्दिया 
चेव, अणिन्दिया चेव, सवेयगा चेव, अवेयगा चेव, 
सल्वौ चेव, अरूवी चेव, सपोग्गला चेव अपोग्गला चेव 
ससार-समावन्नगा चेव, अससारमावन्नगा चेव, सासया 
चेव, असासया चेव । 

--स्थानागसूत्र स्थाने २, उटेशकं १ 


सकि कुं दोक 


व 

* यदस्ति लोके तत्सवं द्विपरत्यवत्तार तथथा-- जी वाश्चैव भ्रजीवा- 
दचैव, तचसादचंवे स्थावराश्चेव, सयोनिकादचैव ग्रयोनिकास्चैव, 
सायुष्कार्चैव अनायुष्काइचेव, सेन्द्ियास्चेव श्रनिन्दरिथाश्चैव, सवेद- 
काश्चैव भ्रवेदकाञ्चंव, सरूपिनस्वैव श्ररूपिनश्वैव, सपुद्गलारचैव 
प्रपुद्गलाश्चेव, संसारसमापन्नकार्चव, श्रसस!रसमापन्नकार्वै व, शाइव- 
ताश्चैव श्रशार्वतास्चेव । 





( २६) 


सस्कुत~व्यास्या 

"जदत्थीः त्यादि सद्ितादिचचं पुथैवत्‌ "यद्‌ जीवादिक वसत 
रस्ति विद्यते णमिति वाक्यालद्धारे,क्वचित्‌ पागे-'जदत्थि चण त्ति 
तच्रानुस्वार श्रागमिक च-राब्द" पूनर्थं एव च भ्रस्य प्रयोगः भ्रस्त्यःत्मा- 
दिवस्तु-पूर्वाध्ययनप्ररूपित्त्वात्‌, यच्चास्ति "लोके" यदवास्ति कायात्मके 
लोक्यते-प्रमीयते इति लोक इति व्युत्पत्त्या लोकालोकख्पे बा तत्‌ सव 
निरवशेष द्वयोः पदयो स्थानयो पश्नयोविवक्षितवस्तुतद्विपयय- 
लक्षणथोरवतारो यस्य तद्‌ द्विपदावतारमिति । 'दुपडोयार' त्ति क्वचित्‌ 
पठयते, तच्र दयो भरत्यवतारो यस्य तद्‌ द्विप्रत्यवतारमिति, स्वरूपवत्‌ 
प्रतिपश्चवच्चेत्यथं ^तद्यथे' त्य॒दाहरणोपन्यासे जी वच्चेव, श्रजीव- 
वच्चेव त्ति" जीवाश्च वाजी वा श्च॑व प्राकृतत्वात्‌ सयुक्तपरत्वेन हस्व , 
चकारौ समच्चयाथौ एवका पेऽवधारणे, तेन च रादयन्तरापोहमाहु, 
नो जीवास्य रादयन्तरमस्तीति चेन, नवम्‌ सवे-निषेधकत्वे नो-शब्दस्य 
नो जीवनब्देनाजीव एव प्रतीयते, देरनिषेधक्त्वे तु जीवदेश एव 
प्रतीयते न च देशो दैरिनोऽत्यन्त व्यतिरिक्त इति जीव एवासाविति, 
“च्चेय' इति वा एवकारार्थः “चिय च्चेयˆ एवार्थं इति वचनात्‌ ततश्व 
जीवा एवेति विवक्षितवस्तु भ्रजीवा एवेति च तत्प्रतिपक्ष इत्ति, एव सत्र 
भ्रथवा यदस्ति श्रस्तीति यत्‌ सन्मात्र यदित्यथ, तद्‌ द्विपदावतार 
दविविधं-जीवाजीवभेदादिति शेष तथेव । भथि त्रसेत्यादिकया नव सूत्या 
जीवत्वस्यैव भेदात्‌ सत्प्रतिपक्ानुपदिश्यति--'तसे चवे" त्यादि तत्र 
त्रसनाम-कर्मोदितस्त्रस्यन्तीति चसाः-द्वीन्दियादय स्थावरनामकर्मोदयात्‌ 
च्िष्टन्त्येवङीलाः स्थावरा. पृथिव्यादयः, सह्‌ योन्या--उत्पत्तिस्थानेन 
सथोनिका-- ससारिणस्तद्‌विपयसिभूताः श्रयोनिकाः-सिद्धाः सहायुषा 
वतेन्त इति सायषस्तदन्टेऽनायुष - सिद्धा, एव सेन्द्रिया--ससारिण, 
धरनिग्द्रिपा.-सिद्धादय., सवेदकाः स्त्रीवेदाद्युदथवन्तः भ्रवेदका सिडा- 


( २७) 
दय, सह रू्पेण~पूर्त्या वत॑न इति समासान्ते इन्‌ प्रत्यये सति सरूपिण 
सस्थानवर्णादिमन्त सशरीरा इत्यथ, न रूपिणोऽरूपिणो मुक्ता, 
सपुद्गला -कर्मादिपुद्गलवन्तो जीवा , सिद्धा , ससार-भव समापन्नका - 
श्राध्ितां ससारसमापन्नका -ससारिण' नदितरे सिद्धाः शाद्वताः सिद्धा 
जन्ममरणादिरहितत्वाद्‌, प्रशाहवता -ससारिण. तद्युक्तत्वादिति | 


हिन्दी-भावाथे 

ससारमेजोकृ्ठदहै,उसेदो विभागोमे विभक्त किया 
जा रकता है । जसे किं--जीव भ्रोर भ्रजीव। 

जीवकेदो-दौभेदहोते है। जैसे कि-त्रस ओ्रौर स्थावर । 
सयोनिकं (उत्पत्िगील) श्रौर भ्रयोनिक (उत्पत्तिरद्ेत-सिद्ध)., 
मरायु वाले श्रौर भ्रा रहित (सिद्ध),-सेन्द्रिय इन्द्रियों वाले मरौर 
म्रनिन्द्रिय-इन्दियी से रहित (सिद), सवेदक -स्त्रौ, पुरुष श्रादि 
वेद से युक्त ग्रौर भ्रवेदक-वेद से रहित (सिद्ध) सरूपी-रूप, 
रस, गन्ध श्रादिसे युक्त ग्रौर श्ररूपी--रूप, रस श्रादि से रहित 
(सिद्ध), सपुद्गल-पूद्गल युक्त रौर श्रपुद्गल-पुद्गल से रहित 
(सिद्ध), ससारसमापन्नक-ससार मे रहने वाले भ्रौर्‌ ्रससार- 
समापन्नक-जन्ममरण रूप ससार से विमुक्त (सिद्ध), रारवत- 
नित्य (सिदध) भ्रौर प्रदाइवत-ससारी । 


मूल पाः 
* अस्थि ण भते । अकम्मस्स गती पण्णायति 
हन्ता अत्थि । कहन्न भते ! अकम्मस्स गती पण्णायति" 
गोयमा । निस्सगयाए निरगणयाए गतिपरिणामेण 





कश्मरित भदन्त । श्रकमेणो गति प्रज्ञायते ? हन्त श्रस्ति। 


@ 
बन्धणदछेयणयथाए निरधमयाए पृव्वप्पओंगेण अकम्मस्सु 
गती पण्णत्ता । कहून्त भते । निस्सगयाए निरगणयाए 
गहूपरिणामेण बध्रणसखेयणयाए निरधणयाए, पुव्वप्पओ- 
गेण अकम्मस्स गती पण्णायति " स जहानामए-केड्‌ 
पुरिसे सुक्क तुम्ब निच्छिड निम्वहय ति भाणुपुव्बोए 
परिकम्मेमाणे २ दन्भेहिय कुसेहि य वेदद्‌ २ अद्रूहि 
मटियालेवेहि लिपइ्‌ २ उण्हे दलयति भूति २ सुक्क 
समाण अत्थाहुमतारमपोरसियसि उदगसि पक्खिवेज्जा, 
सेनृण गोयमा ! से तबे तेसि अद्ुण्ट्‌ मह्ियालेवेण 
गुरयत्ताए भ।रियत्ताए गुरुसभारियत्ताए सलिलतलम- 
तिवदत्ता अहे धरणितलपदइदाणे भवइ" हता भवइ । अषेण 
से तबे अदुष्ट मद्वियालेवेण परिक्वएण धरणितलमतिव- 
इत्ता उपपि सलिलतलपडद्दराणे भवइ †, हन्ता भवद्‌; 


~~ 
कथन्नु भदन्त !{ श्वकमेणः गति प्रज्ञायते ? गौतम | नि सगतया, 
तीरागतया, गति परिणामेन, बन्धन--छेदनतया, निरिन्धनतया, पूरव- 
प्रयोगेन श्रकर्मण गति प्रज्ञप्ता । कथन्नु मदन्त । नि.सगतया, नीरा- 
गतया, गनिपरिणामेन, बन्धन-छेदनतया, निरिन्धनतथा, पूरेप्रयोगेन 
श्रकमेण. मति. प्रजायते ? तद्यथानाम, कोऽपि पुरुष" शुष्कान्‌ भ्रलावृन्‌ 
निस्‌चिद्रान्‌, निरपहतान्‌ इत्ति भ्रानुपूर्व्या परिकमेयन्‌ २ दर्भेश्च कुररच 
वेष्टयति २ श्रष्टभि मृत्तिकलिपैः लिम्पति २ उष्णे ददाति भूयोभूय 
शुष्के सत्ति श्रस्ताघे अ्रतारे श्रपौरुषेये उपके प्रक्षिपेत्‌ । तन्तून गौतम । सा 

बू" तेषामष्टाना मृत्ति$लपाना शररुतया भारितया गुशूसभारितया 





( २९) 


एव खलु गोयमा | निस्सगयाए निरगणयाणए, 
गइपरिणामेण अकम्मस्स गई पण्णायति । कहन्न भक्ते ! 

बधणषेदणयाए्‌ अकम्मस्स गई पण्णत्ता ? , गोयमा ? 
से जटानमाए-कलसितलियाइ वा मुग्गसिबलियाद्‌ वा 
मासस्िवनियाद्‌ वा सिबलिसिबलियाइ वा ए२रडमिजि- 
याइ वा उण्हे दिन्ना सुवका समाणो फ्‌डित्ता ण 
एगन्तमत गच्छंइ एव खलु गोयमा । ०। कहुन्न भन्ते । 

निरधणयाए अकम्मस्स गति पण्णत्ता ? 


कि 1 14 क 


गोयमा । से 


न्न यकम 
सलिलतलमतिव्रज्य भ्रधो धरणीतलप्रतिष्ठाना भवतति ? हन्त भवतति | 


प्रथ सा श्रनान्‌ श्रष्टाना मुत्तिकाङ्ेपाना प्रिक्षयेण धरणीतलमत्िनब्रज्य 
उपरि स्लिलतलप्रतिष्ठाना भवति ? इन्त भवतति । एव खलु गौतम । 
नि सग्तया, नीरागतया प्रत्तिपरिणामेन श्रकमेण गति प्रज्ञाय 
भदन्त । बघनदछेदनक्षया श्रक्मणो गति प्रज्ञप्त ? गौतम ! तद्यथा- 
नाम--कलायफलिका वा मुद्गफलिका वा मासफलिका वा सिबलिफलि- 
का वा एरण्डफलिका वा उष्णे दन्ता शुष्का सती स्फूटित्वा एकान्तमत 
गच्छति ' एव खलु गौतम । 9 । कथन्नु भदन्त । निरिन्धनतयां 
प्रकमणो गति बरृज्ञप्ता " गौतम । तदययानाम-घूमस्प इन्धनविप्रमुक्तस्य 
ऊर्ध्वं विसया निर््याघातेन गति धवते । एव खलु गौतम ! ० । कथन्नु 
मदन्त । पृवे-अमौगेन श्रकर्मणो गति प्रज्ञप्त ? गौतम । तदचयनाम- 
काण्डस्य कोदण्डविप्रमुक्तस्य लक्ष्याभिभरखी निर्म्याधातेन गति परवर्तते | 
एल सदु गोनम ! नि सगत्तया नीरागन्तया यावत्‌ पूरवपरयोगेन शरक्॑णो 
गतिः प्रज्ञप्तः । 


ते । कटन्यु 


(३० ) 


जहानामए-घूमस्स इधणविप्पमुक्कस्स उड्दढं वीसनाए 
निव्वाघाएण गती पवत्तति, एव खलु गोमा ! ०। 
कृहन्न भते । पुव्वप्पओगेण अकम्मस्स गती पण्णत्चा ? , 
गौयमा ¦ से जहानामएु कण्डस्स कोदण्डविप्पमुक्कस्स 
लष्लाभिमुही निन्वाधाएण गति पवत्तइ्‌ । एव॒ ललु 
गोयमा 1 नीसगयाए निरगणया जाव पुव्वेपओगेण 


अकम्मस्स गती पण्णत्ता । 
--व्याख्या प्रज्ञप्ति ७ रातक, १ उहेदशक्र, सू० २६५ 


सस्कत-व्याख्या 

गई पण्णायद्‌' त्ति गति. प्रज्ञायते श्रभ्य्‌पगम्यत्ते इति गवत्‌ 
निस्सगयाए त्ति नि सगतया कममलापगमेन निरगणयाए' क्ति 
नीरागतया मोहाफगमेन 'गतिपरिणामेणः न्ति गतिस्वभावतया अ्रला- 
ुद्रव्यस्थेव 'बधणदेयणाए' त्ति कर्म॑बधनद्धे दनेन एरण्डफलस्थेव 
(निरधणताए' त्ति कर्मघनविमोचनेन घूमस्थेवे 'पुव्वप्पश्रोगेण" त्त 
सकर्मताया गतिपरिणामवत््वेन बाणस्येवेति । एतदेव विवृष्वन्नाहु-- 
कहुन्न' मित्यादि, निख्वहेय, त्ति वातादचनुपहत “दम्भेहि य" त्ति 
दभ समूरलैः "कुसेहि य' ति कुशे दर्भरेव धिन्नमूलै, “भु भूद" त्ति 
भूयोभूय. श्रत्थाहे" त्यादि इह मकारौ प्राकृतप्रभावत. भ्रस्ताघेऽत-- 
एवानवतारेऽतएव श्रपौरुषये, प्रपुरुषप्रमाणे 'कलसिबलियाइ वा 
कललाणभिघान्यफलिका “सिबलि" त्ति वक्षविकशेष. "एरण्डमिनजियाः 
एरण्डफलम्‌। एगतमन्त॒ गच्छद्‌" एकं इत्येवमन्तो निस्वयो यत्रामा- 
वेकान्त एक इत्यथः । श्रतस्तमन्त भूभाग गच्छति, इह च बीजस्य 
गमनेऽपि (गरत्‌) कलायसिबलिकादेरिति यदुक्त तत्तयो रमेदोपचा रादिति । 


(३१) 


“उड्ढ वीससाए' स्ति ऊर्ध्वं॑विच्सया स्वभावेन निव्वाघाएण' त्ति 
कटाद्याच्छाद ताभावात्‌ । 
हिन्दो--भावाथे 
हे भदन्त । कमे-रहित की गति होती है ? 
हा, गौतम । होती है! 
हे भदन्त । कमै-रहित की गति किस प्रकारहोतीदहै? 
हे गोतम । कममल से रहित होने के कारण, राग्रेषसे 
रहित होने के कारण, गति-स्वभाव होने के कारण, कम॑बधन 
का नाश होने से, कर्मरूप इन्धन के जल जाने से, पूवे-प्रयोगःः 
के कारण क्र्मरहित जीव की गति होती है । 
कर्म॑-रहित जीव की गति कौ एके उदाहरण से समि । 
जैसे कोई पुरूष शुष्क, निरिच्द्र. ग्रलण्डित, म्रलाू-तुम्बक को 
क्रमदा दभ (दूब) श्रौर कुशासे लयेटता है, फिरमाटीके 
म्राठ लेपो से उसे लीपता है, तदनन्तर उसेधूपमे रखकर 
सुखाता है । उस के भ्रच्छी तरह सूख जाने के पवात्‌ भ्रथाह्‌ से 
रहित, न तैरे जा सकने वाले, पुरुष से भी भ्रधिक गहरे 
पानी मे उसे डाल देता है। वह्‌ तुम्बक माटी के उन भ्राठ 
लेपो के गुरु, भारी श्रौर भ्रत्यन्त भारी होने के कारण 
सलिलतल को उल्लवन कर के नीचे पृथ्वी-तल पर जाकर ठहर 
जाता है कितु जलके हारा माटी के लेपो के उतर जाने पर वह्‌ 
 तुम्बक पुथ्वीतल्‌ से ऊपर उठता | से ऊपर उठता हमरा भ्रन्त मे पानी के उपर भ्रा 
"देखा गथा हे कि वाण को चलाने के लिए सवप्रथम बल 
लगाया जाता है, उस बल के प्रयोग से फिर वहं वाण भ्रागे 
सरकता है । वसे ही निष्कर्म श्रात्मा दारौर से बलपूर्वैक निकलता 
है, उसी बल कै प्रयोगसे श्रात्मामे ्रागे गति होती है, दसी 
बलप्रयोग को पूर्वैप्रयोग कहा जाता है । 


( ३२) 


जाता है । इसीप्रकारहै गौतम । कर्भ-मलके दुर होने. 
राग देषसे रहित हो जाने से श्रोर गति-स्वभाव से कमंरहित 
जीव की गतिहोती है) 

हे भदन्त । कमं-बन्धन से रहित होने के कारण कर्म 
रहित जीव की गति किस प्रकारहोतीहै? 

हे गौतम । जसे कलाय की फली, मृगी की फनी, माष 
कौ फली, सिम्बलि की फली प्रौर एरण्ड कौ फली धूप में रख 
देने पर सूख जाती है, सूख कर फट जाती है, तव उम के बीज 
एकान्त मे जा पडते है । इसी प्रकार क्मरहित जव की गति 
होती है । 

हे भदन्त । कर्मरूप इन्धन के जल जाने से क्म॑रहित जीव 
की गति किस प्रकार होती है? 

हे गौतम { जैसे इन्धन से रहित धूम्र की स्वभाव से ऊर्ध्वं 
गति होती है, उसी प्रकार कर्मरहित जीवं की भी 
गति होती है । 

हे मदन्त ! पूवे प्रयोगके द्वारा क्मरहिति जोवकी गति 
किंस प्रकार होती दहै? 

हे गौतम | जसे धनुष से छोड हुए, लकय की श्रोर जाने 
काले कण कौ बेरोकटोफ़ गति होतो है। इसी प्रकार 
कमंरहित जीव कीं भी मति होती है। 


मूल पाठ 


“तेण तत्थ सिद्धा हवति सादीया अपज्जवसिया 
असरीरा जीवघणा दसणनाणोक्डत्ता निद्धियदा निरेयणा 
| न्तैतव्र सिद्धा मनन्ति सादिका ` ब्रपङ्हत-् सिद्धा भवन्ति सादिका, श्रपर्यवसिताः प्ररारीरो { 


+ 


५३२३. 


तीरया णिस्मला वित्तिमिरा विसुद्धा सास्यमणागयद्ध 
काल चिट्ठति ¦ से केणटठेण भते । एव वृच्चद्‌-ते 
ण तत्थ सिद्धा भवन्ति सादीया अपज्जवसिया जाव 
चिट्ठन्ति ", गोयमा । से जहानामए बीयाण अग्गि- 
दडढाण पुणरवि अकुरुप्पत्तौ ण भवड्‌, एवामेव सिद्धाण 
कस्मबीए दडढ पणरवि जम्मुप्पत्ती न भवडइ्‌, से तेणट्ठेण 
गोयमा । एव वृच्चद्‌---ते ण तत्थ सिद्धा भवति सादी- 
या अपञ्जवसिय। जाव चिट्ठन्ति । 
--प्रौपप।तिक सूत्र सिद्धाधिकार 
स॒स्कत-~व्यास्या 
ते ण तत्थ सिद्धा हवति' स्ति ते पूर्वोहिष्टविरेषणा मनुष्या 
"तत्र" लोकाग्रं निष्ठितार्थाः स्युरिति, ननन च यत्केचन मन्यन्ते यदुत- 
गादिवासनामुक्त चित्तमेव निरामयम्‌ । 


सदाऽनियतदेशस्थ, सिद्धे इत्यभिधीयते ।। १॥। 
यच्चापरे मन्यन्ते-- 


जीवना , दशेनज्ञानोपयुक्ताः, निष्ठितार्था, निरेजना , नीरजस , 
निमेला", वितिमिरा., विशुद्धा , चादवत्तीमनागत्ताद्धा काल तिष्ठन्ति। 
तत्‌ केनाथन भदन्त । एवभ्रुच्यते--ते तत्र सिद्धा भवन्ति सादिका, 
श्रपय॑वसिता यावत्तिष्ठन्ति ? गौतम । तद्यथानाम बीजनामभ्तिदग्धा- 
ना पनरपि श्र कुरोत्पलिनं भवति, एवमेत सिद्धाना कमेबीजे दग्धे पुनरपि 
जन्मोत्पत्तिनं भवति । तत्तेनार्थेन गौत्तम । एवमच्यते- ते तत्र सिद्धा 
भर्वान्ति सादिका प्रप्यंवसिता ग्रावत्‌ तिष्ठन्ति । 


( २४) 


गुणसत्त्वान्तरज्ञानान्निवृत्त-प्रकृति-क्रिया' । 
मुक्ता. सर्वत्र तिष्ठन्ति, व्योमवत्तापवजिताः ॥ १॥ 
तदनेन निरस्त यच्चोच्यते-सरारीरतायामपि सिद्धत्वप्रतिपादनाय, 
यदूत- 
ग्रणिमादचष्टविध प्राप्यरवर्यं कृतिन सदा । 
मोदन्ते निवृ तात्मानस्तीर्णाः परमदुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
इति तदपाकरणायाह--“्ररारी रा” श्रविद्मान-पञ्चग्रकारशरीराः, 
तथ। 'जीवघण' त्ति योगनिरोधकाकले रन्ध्रपूरणेन त्रिभागोनोऽवगाहूना 
सन्ता जी वघना इत्ति, 'दसणनाणोवउत्त ' त्ति ज्ञान साकार, दशेनम्‌- 
म्रनाकार तयो. क्रमेणोपयुक्षता ये ते तथा "नतिद्वियदु ' त्ति निष्ठितार्था- 
समाप्तसमस्तप्रयोजना. ननिरेयण' त्ति निरेजन। निश्चलाः ननीरथः 
ति नीरजसो-बध्यमानकमेरहिताः नी रथा वा-निगंतौत्सुक्या, निम्मल 
त्ति निर्मला पूरवंबद्धकमंविनिभ क्ताः द्रव्यमलर्वाजिता वा 'वितिमिरः 
त्ति विगताज्ञाना" "विसुद्ध' त्ति कमेविषुदधिप्रकषंमुपगता "सासयमणा- 
गयद्ध काल चिट्‌ठति' शावती मू-भ्रविनइवरी सिद्धत्वस्याविनाशाद्‌, 
भ्रनागताद्वा-भविष्यत्काल तिष्ठन्तीति जम्मुप्पत्ती' त्ति जन्मना-कर्म- 
वृ प्रसूत्या उत्पत्त्या सा तथा, जन्भग्रहणेन ्पारणामान्व ररूपात्तदुत्पत्ति- 
भवतीत्याह, प्रतिक्षणभुस्पादव्ययप्रौव्य-युक्तत्वात्सद्‌ भावस्येति । 
हिन्दी-भावाथं 
सिद्ध जीव मृक्तिमे वराजमानदहै, वे मुक्ति मे जनेकी 
ग्रपक्षा से सादि है, मृक्तिसे कभी वापिस नही भ्राते दै, इसलिए 
वे भ्रनन्त है ग्रौदारिक, वैक्रिय रादि पञ्चविध शरीगे से रहित 
है, पोलार से रहित भ्रात्मप्रदेश वाले है, द्॑न भ्रौर ज्ञान रूप 
उपयोग के धारक है, कृतकृत्य है कम्पन से रहित है, क्रूप 
रज श्रौर मल से रहित है, अज्ञान रूप श्रन्धकारसे रहित हैः 


(३५) 


सब प्रकार कौ विशुद्धि से युक्त है, श्रनन्त भविष्यतकाल तक 
मुक्ति मे विराजमान रहने वाले है । 


हे भगवन्‌ । मुक्ति मे विराजमान सिद्धो को सादि, ग्रनन्त 
प्रादि कहने का क्या कारणदहै ? 


हे गौतम । जेसे श्रग्निसे दग्ध बीजो मे पून श्रकुरोत्पत्ति 
नही होने पाती दहै, इसी प्रकार कर्म-बीज के दग्ध होने पर 
सिद्धो को भी पून जन्मोदयत्ति नही होती है। इसीलिए कहा 
गथा है कि सूक्ति मे विराजमान सिद्ध सादि भ्रनन्त, ग्रशषरीरी 
जीवघन श्रादि शब्दों से व्यवहूत होते है । 


मूल पाट 
*जीवाणभते। सिज्फमाणा करयमि सधयणे 
सिज्छति † गोयमा । वदरोस्भनारायसघयणे 


सिज्फति । 
हिन्यो-भावार्थं 
गौतम स्वामो बोले- भगवन्‌ । सिध्यमान (सिद्धिको 
प्राप्त हो रहे) जीव किस सहनन मे सिद्धहोते हैः 
भगवान बोले-गौतम ! वजषेभनाराच नामक सहनन मे 
सिद होते है । 


#* जीवा भदन्त } सिध्यन्तः कतरस्मिन्‌ संहनने सिध्यन्ति ? गौतम। 
बस््नषं मन। राचसदहनने सिध्यन्ति । 








(३६) 
मूल पाट 


* जीवा ण सिज्छमाणा कयरमि सठाण सज्जति ? 
गोयमा ! ण्ह सठाणाण अण्णतरे सठाण सिज्फति। 
हिन्दो-भावाथं 
गौतम स्वामी बोले-भगवन्‌ । सिध्यमान (सिद्ध को प्राप 


हो रहे) जीवं किम सस्थान मे सिद्धहोतेदहै" 
मगवान बोले-गौतम । छह सस्थानो मे सेकिसो भौ एक 


सस्थान मे सिद्ध होते है । 
मूल पाठ 


¡ जीवः ण भते । सिज्छमाणा कयरम्मि उच्चते 
सिज्छन्ति ? गोयमा ! जहण्णेण सत्तरयणीओ उक्को- 
सेण पञ्चधणुर्सए सिज्मन्ति । 

सस्कत-~व्याख्या 
'जहण्णण सत्तरयणीएः न्ति सप्तहस्ते उच्चत्वे सिध्यन्ति महा- 
वीरवत्‌, “उक्कोसेण पचधणुस्सए' त्ति ऋषभस्वामिवद्‌ एतच्च 


ढयमपि तीर्थक रपेक्षयोक्तम्‌, श्रतो द्विहस्तप्रमाणेन कूमपुत्रेण न व्याभ- 
चारो, न वा मरुदेव्या सात्तिरेकपञ्चधनुःशतभमाणयेति । 





* जीवा भदन्त सिध्यन्त. कतरस्मिन्‌ सस्थाने सिध्यन्ति ? गौत्रम । 
षण्णा सस्यानानामन्यतरस्मिन्‌ सस्थाने सिध्यन्ति । 

{जीवा भदन्त { सिध्यन्तः कतरस्मिन्‌ ऊच्चत्वे सिध्यन्ति ? गौतम। 
जघन्येन सप्तरत्नयः, उत्कषंण पञ्चधनुश्दाते सिध्यन्ति । 


( ३७ ) 


हिन्दी-मावार्थं 
गोतम स्वामी बोले-मगवन्‌ । सिष्यमान जीव कितनी 
ऊचईमे सिद्धहोतेटै? 
भगवान बोले- गोतम । जघन्य (कम से कम) सात हाथ 
की ऊचाई मे श्रौर उत्कृष्ट (्रधिक से प्रधिक) पाच सौ धनुष 
की उचाईमे जीव सिद्धहोतेहै। 


भूल पाट 
“ जीवाण भते । सिज्भमाणा कयरम्मि आडए 
सिज्छन्ति" गोयमा । जहृण्णेण साइरेगहुवासाउ उक्को- 
सेण पुन्क्कोडियाउए सिज्छन्ति। 
सस्कत~व्याख्या 
'सादइरेगदुवासाउए" त्ति सातिरेकाण्यष्टौ वर्षाणि यत्र तत्तथा 
तच्च तदायुरुचेति तत्र सातिरेकाष्टवर्षायुषि, ततर किलाष्टवषवयाद्चरण 
प्रतिपद्यते, ततो वषं श्रतिगते केवलज्ञानगुत्पादय सिध्यतीति ' 'उक्को- 
सेण पुव्वकोडाउए' त्ति पूवैकोट्यायुनेर पूवकोटचया भ्रन्ते सिध्यतीति 
तं परत । 
हिन्दी-भावाथं 
गौतम स्वामी बौले-भगवन्‌ । सिध्यमान जीव कितनी 
ग्रायुमे सिदधेहोते है? 
भगवान बोले-गौतम । जघन्य कु श्रधिक श्राठ वषं की 


जीवा भदन्त | सिध्यन्त" कतरस्मिन्‌ श्रायुषि सिध्यन्ति? गौतम। 
जघन्येन सातिरेकाष्टवर्षायुष्का उत्कषेण पूवेकोटिकायुष्का" सिध्यन्ति । 


( ३८ | 


प्रायु वाले तथा उत्कृष्ट करोड पूवं की भ्रायु वाले जीव सिद्ध 
होते है । 
मृल पाठ 
* अस्थि ण भते ! इमीसे रयणप्पहाए पढवीए अहै 
सिद्धा परिवसन्ति? णौ इणु समहु, एव जाव अह 
सत्त माए । 
सस्कृत-ग्धाख्या 
ते ण तत्थ सिद्धा भवतीः त्ति प्राक्तनवचनाद्‌ यदपि लोकाम् 
सिद्धाना स्थानमित्यवसीयते तथापि भुरधविनेयस्य कल्पितत्रिविधलोका- 
ग्रनिरासनो निरपचरितलोकाग्रस्वरूपविरोषावबोधाय प्रनात्तरसूत्रमाहं- 
'प्रत्थि ण' मित्यादि व्यक्त, नवर यदिद रत्नभ्रभाया श्रधस्तेदेव 
ल्लेकाग्रमिति तत्र सिद्ध. परिवसन्तीति प्रहनः, तत्रौत्तर--नामथं समर्थं 
इति, एव सर्वत्र । 
हिन्दी-भावाथं 


गौतम स्वामी बोले-भगवन्‌ ! क्या इस रत्नप्रभा नामक 
पृथ्वी (नरक) के नीचे सिद्ध रहते है † 

भगवान बोले-गौतम । रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे सिद्ध 
नही रहते है । इसी प्रकार यावत्‌ सातवी पृथ्वी केनीचेभी 
सिद्ध नही रहते है । 





# प्नस्ति भदन्त । भ्रस्पाः रत्तप्रभायाः पृथिव्या. श्रच. सिद्धा. 
परिवसन्ति > नायम्थे. समथः, एव यावत्‌ अध. तप्तम्याः । 
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^ अत्थिण भते । सोहम्मस्स कप्पस्स अहै सिद्धा 
परिवसन्ति † णो इणद्‌ठे समट्‌ठे, एव सबव्वेसि पुच्छा । 
दसाण स्स, सणकूमारस्स जाव अच्चुयस्स गविज्जविमा- 
णाण अणृत्तरविमाणाण । 
हिन्दी-भावाथ 

गौतम स्वामी ने पृ्ा भगवन्‌ । क्या सिद्ध सौधमं नाम+ 
प्रथम देवलोकं के नीचे रहते है ? 

भगवान ते कहा-गौतम । नही रहते है । 

जिस प्रकार प्रथम देवलोकं के सम्बन्ध मे पृच्छा की गई 


हे, उसी प्रकार ईशान, सनत्कुमार यावत्‌ प्रच्युत, भ्ेवैयक 
विमान तथा श्रनुत्तर विमानो के सम्बन्ध मे भी पच्छाकी गई 
प्ौर भगवान ने सब के सम्बन्ध मे “नही रहते है" यही उत्तर 


दिया । 
मूल पाठ 
‡ अत्थि भते ! ईसीपन्भाराए पुढवोए अहे सिद्धा 
परिवसन्ति ? णो इणद्‌ठ समट्ठे । 

* श्रस्ति मदन्त । सौधर्मस्य कल्पस्य भ्रव सिद्धा परिवसन्ति ? 
नयमर्थ समथ , एवे स्वेषा पृच्छा । ईशानस्य, सनत्कुमारस्य यावद- 
च्यृतस्य, ग्रवेयकविमानानाम्‌, श्रनृत्त घ्विमानानाम्‌ । 

{ भ्रस्ति मदन्त । ईषतुप्राग्भाराया पृथ्व्या श्रध, सिद्धा परि. 


वसन्ति ? नायमथः समर्थं. | 


५ ४०) 


हिन्दी-भावा्थं 
गौतम स्वामी बोले-भगवन्‌ । ईषतूप्राग्भारा (सिद्धरिला 


के नीचे क्या सिद्ध रहते है ? 
भगवान बोले--गौतम ! नही रहते हे । 


पृल पाठ 

*से कहि खाइ्‌ण भते! सिद्धा परिवसन्ति? 

गोयमा । इमीसे रयणप्पहाए पुढवीए बहुसम- 
रम।णज्जाओ भूमिभागाओ उड्ढ चदिम-सूरय-गह्‌- 
गण-णक्वत्त-तारा-भवणाञो बहूद्‌ जौयणसय!इ बहू 
जोयणसहस्साइ बहूद जोयणगसयसहस्साद बहुओ 
जोयणकोडीओ बहूभो जोयणकोडाकोडोओ उडढतर 
उप्पदत्ता सोहम्मीसाण-सणकुमार--माहिर-बभ--लत्तग- 
महासुक्क-सहस्सार-जाणय--पाणय-आरणच्चुय तिण्णि 
य अद्रे गेविज्जविमाणावासप्षए वीद्रवद्त्ता विजय- 
वेजयत-जयन्त--अपराजिय-सव्वट्‌ठसिद्धस्स य महावि- 
माणस्स॒सव्व-उप-रिल्लाओ भूभियम्गाओ दूवालस- 
जोयणाईइ अबाहाए एत्थ ण ॒ईसीपन्भारा णाम पुढवी 
पण्णत्ता पणयालीस जोयण-सय-सहस्साई्‌ आयाम-विक्ख- 


|. ^ 


पी शिरी 0 0 1 
* श्रथ कुत्र भदन्त । सधिद्धा परिवयन्ति ? गौतम ! प्रस्य रत्नप्रभा- 
या पृथिव्या बृहृसमरमणीयाद्‌ मूमिभागाद्‌ ऊध्वं चन्द्रमस्‌-सूरय-ग्रह-गण- 


(४१) 


भमेण एणा जोयणकोडी बायालीस सयसहस्साईइ तीसं 
च सहस्सादइ दोण्णी य अउणापण्णे जोयणसए किचि- 
विसेस्ाहिए परिरएण, ईसिपब्भारा य ण पुढवीए बहूु- 
मज्मदेसभाए अदु जोयणिए चेत्ते अदु जोयणाद 
ब हह्लेण, तयाणतर च ण मायाए-मायाए पडिहाएमाणी- 
पडिहाएमागी सव्वेसु चरिमपेरतेसु मच्छियपत्ताओ तणु- 
यतरा अगलस्स असखेज्जइभाग बाहुल्लेण पण्णत्ता । 

ईसीपन्भाराए ण पुढवीए दुवालस णामधेज्जा 
पण्णत्ता तजहा-ईसी इ वा, इसीपन्भारा इवा, तण्‌ 
इवा, तण्‌-तण्‌ इवा, सिद्धीडइवा, सिद्धालए इवा, 
मुत्ति इ वा, मृत्तालए इ वा, लोयगे इ वा, लोयग्गथ्‌- 
भिया इ वा, लोयग्गपडिवृञ्छणा इ वा, सव्व-पाण-भूय- 
जीव-सत्त-सुहावहा इ वा । 





नक्षत्र-तारा-मवनेभ्यो बहुनि योजनदातानि बहूनि यौजन-सहेस्राणि, 
बहूनि योजन-शत-सहस्राणि, बह्वी योजनकोटी., बह्वी योजनकोटाकोटी 
ऊषध्व॑तरमत्पत्य सौधमंरान-सनत्कुमार-माहैन्द्र-ब्रह्य -लीन्तक-महाशुक्र- 
सहल्ार-्रानत-प्राणत-प्रारणाच्युतान्‌ त्रीणि च श्रष्टादश्श ग्रैवेयक- 
विमानावास-शतानि ग्यतित्रज्य विजय-वंजयन्त-जयन्त-श्रपराजि- 
सर्वाथसिद्धस्य च महाविमानस्य सर्वोपरितनाया स्तूुपिकाग्राया दादश 
योजनानि भ्रबाधया अत्र ईषतुप्राग्मारा नाम पृथ्वी प्रक्प्ता, पञ्चचत्वा- 
शपिद्योजन-दतसहस्राणि श्रायामविष्कमेण एका योजनकोटिः द्वि चत्ना- 


( ४२) 


ईसीपव्भारा ण पृढवो सेया सख-तल-विसल- 
सोल्लिय--मुणाल-दग-रय -तुसार--गोक्खो र--हार- 
वण्णा उत्ताणय--छत्त--सलण--सप्िया सब्वज्जृण- 
सुवण्णमई अच्छा सण्हा लण्हा घटा मद्रा णीरया 
गणिम्मला णिप्पका णिक्ककड्च्छाया समरीचिया 
सुप्पभा पाक्षादोया दरिसणिज्जा अभिरूवा पडिरूवा, 
ईसीपन्भाराए ण पृढवीए सीयाए जौोयणमि लोगते, 
तस्स जोयणस्स जे से उवरित्ले गाउए, तस्स ण गाउ- 
अस्स जे से उवरित्ले हभागिए, तत्थ ण सिद्धा भगवतो 








रिशत्‌ शतसहस्राणि त्रिशच्च सहस्राणि दे च एकोनपञ्चाशद्‌ 
योजनशतानि किञ्न्विद्धिशेषाधिकानि परिरयेण ईषतूप्राग्भारया पृथिव्या 
बहुमध्यदेशभागे प्रष्टयोजनके क्षेत्रे श्रष्टयोजनानि बाहल्येन तदानेन्धर च 
मात्रया-मात्रया परिहोयमाना-परिहीयमाना सर्वेषु चरमपयेन्तेषु मक्षिका- 
पन्नात्‌ तनुकत्तरा अग्रलस्यासख्येयभागा बाहृल्येन प्रज्ञप्ता । 

ईषतुप्राग्भा राया. पृथिव्या द्वाद नामधेयानि प्रज्ञप्नानि तद्यथा-ईषद्‌ 
इति वा, ईषतूप्राग्भारा इति वा, तनू इति वा, तनूतन्‌ इति वा, सिद्ध 
इत्ति वा, सिद्धालय इति वा, मुक्तिरिति वा, मुक्तालय इति वा लोका- 
ग्रमिति वा, लोकाम्रस्तूपिका इत्ति वा, लोकाग्रप्रतिबोधना इति वा, 
सवे-प्राण-म्‌त-जीव-सत्तव-सुखावहा इति वा । ईषतुप्रागभारा पृथिवी 
वेता शसखतलविमल-सोल्लिय-मृणाल-दक-रज ः-तुषार-गोक्षी र-हारवर्णा, 
उत्तान-छत्र-सस्थानसस्थिता सर्वाज् नसुबणमयी श्रच्छा, श्लक्ष्णा, मसृणा, 
धुष्टा, मृष्टा, नीरजा, निमंला, निष्पका, निष्ककट-च्छाया, समरीचिका, 


( ४३३) 


छादीया अपज्जवसिया अणेग-जाइ-ज रा-मरण-जोणि- 

वेयण--ससा रफलकली-मावपुणन्भव-गञ्भ-वास-वसही- 

पवच-समदइक्कता सामयमणागयमद्ध चिदन्ति ।मू०४३। 
--श्रौपपातिक सूत्र सिद्धाधिकार 


सन्कररत्‌-त्याख्या 

से कहि खाई ण भते 1 ' त्ति इत्यत्र सेत्ति-तत कहि ति-क्व 
देरे खाइ ण ति-देशभाषया वाक्यालकारे 'बहुसमे' व्यादि बहुसम- 
त्वेन रमणीयो य सतया तस्मात्‌ "अ्रबाहाए' नि भ्रबाधया-ग्रन्तरेण 
“ईसिपन्भार' त्ति ईषद्‌--श्रत्पो न रत्नप्रभादिपृथिप्या इव महान 
प्रारभारो-महतत्व यस्या सा ईषत्प्रागमारा । नामधेयानि व्यक्तान्येव, नवर 
"टसित्ति' वा-ईषत्‌-म्रल्पा पृथिव्यन्तरपिक्षया, इति शब्द उपग्रदशंने, 
वा शब्दा विकल्पे, 'लोयम्गपडबुज्फणा इ व न्ति लोकाम्रमिति 
प्रतिबुध्यते प्रवस्तीयते यथा रा तथा, 'सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्त- 
सुहावह्‌ त्ति इह प्राणा-द्ीन्दरियादय भूता-वनस्पतय शीवा.-पञ्चेन्द्िया 
पृथिष्यादयस्तु-सतत्व : एतषा च पृथिव्यादिनया तच्रोत्पन्नाना सा 
धुखावहा शीतादिदु खहेतूनामभावादिति, सेय त्ति श्वेता, एतदेवाह 
- 'म्रायसतल--विमल-सोल्लिय-मुणाल--दग-रय-तुसार--गोक्खी र- 
त 
सुप्रभा, प्रासादीया, दशंनीया, भ्रभिरूपा प्रतिरूपा, ईषतप्रागभारायाः 
पृथिव्याः श्वेताया योजने लोकान्त, तस्य योजनस्य यत्तद्‌ उपरितन 
गन्यत, तस्य गन्यूतस्य य स उपरिनन षड्मागिकः, तत्र सिद्धा भगवन्त 
सादिका म्रपयेवसिना भ्रतेक-जाति-जरा-मरण-योनि-वेदना-ससार- 
कलकनीमाव-पुनमं व-गभवास-वसति-प्रपचसमतिक्रान्ता", शाइवतीमना- 
गतामद्धा तिष्ठन्ति | 





५० कन भज पम मतमना रमित नः 





( ४४) 


हार-बण्णः त्ति व्यक्तमेव, नवरम्‌, श्रादशंतल-दपंणतल क्वचिच्छद्ू- 
तलमिति पाठ , भ्राददौतलमिव विमलायास्ा तथा, 'सोत्लियः न्ति 
कुसुमविशेष , 'सव्वज्जुण सुवण्णमई' त्ति श्रज्जु नसुवर्ण-श्वेतकाञ्चन, 
भ्रच्छा श्राकाशस्फटिकमिव सण्ट्‌' त्ति इलक्ष्णपरमारुुस्कन्धनिष्पन्ना 
इलक्ष्णतन्तृनिष्पन्नपटवत्‌ "लण्हः त्ति मसृणा घुण्टितपटवत्‌ "घट त्ति 
घृष्टेव धृष्टा खरशानया पाषाणप्रनिमावत्‌ मदु" त्ति मृष्टेव मृष्टा 
सुक्ुमारशानय। प्रतिभेव शोधिता वा प्रमाजैनिकयेव, अरत एव "णीरयः 
त्ति नीरजा --रजोरदहितः (णिम्मला' कटिनमलरहिता 'णिप्पक' त्ति 
निष्पका-म्नादरं मल रहिता ्रकलका वा ' णिकककडच्छायः त्ति निष्कड् - 
टा-निष्कवचा निरावरणेत्यथं. छाया-लोभा यस्या सा नथा 'श्रकलक- 
दरोभा वा, 'समरीचियः न्ति समरीचिका-किरणयुक्ता, भ्रतएव 
(सुप्पभः त्ति सुष्टु प्रकर्षेण च भाति-शोमते या सा सु्रमेति 'पासादीय 
ति प्रासादो-मन प्रमोद प्रयोजन यस्या. सा प्रासादीया 'द्रसणिज्जः 
ति दशंनाय-चक्षुव्यपिराय हिता दशंनीया, ता पर्यच्चक्षुनं श्राम्यती- 
त्यथः, “प्रभिरूव" त्ति श्रभिमत रूप यस्याः स। भ्रभिरूपा, कमनीयेत्यर्थ", 
"पडिरूव' त्ति द्रष्टारं द्रष्टारं प्रति रूप यस्या सा प्रतिरूपा, 'जोयणमि 
लोगते" त्ति इह योजनमुत्सेधागुलयोजनमवसेय, तदीयस्यैव हि क्रोलषड- 
भागस्य सत्रिभागस्त्रयस्तिशदधिकधनु शतत्रयीप्रमाणत्वादिति, “म्रणेग- 
जादइ--ज रा-मरण--जोणिवेयणः' भनेकजातिजरामरणप्रधानयोनिषु 
दनायत्रस तथा त 'ससार-कलकलीभाव-पुणन्भव-गन्भ-वास- 
वसही -पवचमइक्कता" ससारे कलद्धलीभावेन श्रसमजञ्जसत्वेन ये 
पूनभंवाः- पौन पुन्येनोत्पादा गर्भवासवसतयश्च-गभश्रयनिवासास्तासा 
यः प्रपचो-- विस्तर, स तथा तमतिक्रान्ता.-निस्तीर्णा , पाठान्तरमिदम्‌, 
“--श्रणेग-जाइ-जरा-मरण-जोणि--ससार--कलकली-भाव--पुण- 
व्भवगगब्भवास-वसहिपवचसमदक्क 1" त्तिभ्रनेक-जाति-जरामरण-प्रघानां 


( ४५) 


यनयो यत्र स तथा स चासौ ससारश्चेति समास, तत्र कलरलीभावेन 
य पुनभंवेन--पूनःपुनरुत्पत््या गभेवासवसतीना प्रपञ्चस्त समतिक्रान्ता 
ये ते तथा । (श्रमयदेवसूरिकृत-वत्ति ) 
हिन्दी-भावार्थं 

श्रौ गौतम स्वामी ने पृषा-हे भगवन्‌ । सिद्ध कहा पर 
रहते है 

भगवान बोले-है गौतम । इस रत्नप्रभा पृथ्वी कै ्नत्यन्त 
समतल एव रमणीय भूमिभाग से ऊपर चन्द्रमा, सूर्य, ्रहगण, 
नक्षत्र श्रौर ताराश्रो के भवन दहै। उनसे सेकडो, हजारो, 
लाखो, करोडो, कोटाकोटियो योजन ऊपर जाकर सौधर्म, 
ईरान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्य, लान्तक, महाशयुक्र, सहस्रार, 
ग्रानत, प्राणत, श्रारण, भ्रच्युत नामक देवलोक है । इन से उपर 
तीन सौ १८ ग्रैवेयक विमान है । इन से उपर विजय, वं जयन्त, 
जयन्त, अपराजित, सर्वाथंसिद्ध ये महाविमान है । स्वद्धिसिद्ध 
महाविमान की ऊपर की स्तूपिका के प्रग्रभाग से १२ योजन को 
दूरी पर ईषत्‌प्राग्भारा (सिद्धशिला) नामक पृथ्वी है,जो कि ४५ 
लाख योजन की लम्बी श्रौर इतनी ही चौडी है । इस कौ परिधि 
(घेरा) एक करोड बयालीस लाख, तीस हजार दो सौ उनचास 
योजन से कुच ्रधिक है । ईषत्‌प्राग्भारा पृथ्वी के सममध्यप्रदेदा 
मे भ्राठ योजन का क्षेत्र श्राठ योजन की मोटाई वाला है। इस 
से श्रागे क्रमशः थोडी-थोडी हीन होती हुई श्रन्तमे मक्लिका 
के पख से भी भ्रधिकं तनुतर (सूृक्ष्मतर) तथा श्रगुल के 
भ्रसख्यातवें भाग जितनी इस की मोटाई रह जाती है । 

ईषत्प्राग्भारा पृथिवी को १२ नामो से व्यवहूत किया 

जाताहै। वेनाम इस प्रकार टै - 


( ४६ ) 


१. ईषत्‌ २ ईषतूप्राग्मारा, ३ तन्‌, 

४. तनृतन्‌, ५ सिद्धिः ६ सिद्धालय, 
७ मुत्रित, ८ मुक्तालय, ९ लोकाग्र 
१० लोकाग्रस्तूपिका, ११९ लोकाग्रप्रतिबोधना, 


१२ सवंप्रागभून-जो व-मत्त्व-सुखावहा । 

ईषतूप्राग्भारा पृथिवो देत है, श्खतल कै समान 
विमल-निमल है, सोट्लिय पुष्पविशेष), मृणाल-कमलनाल, 
दकरज-पानी की फाग, तुषा र-ग्रोसविन्द, गोक्षीर-गाय का दूध, 
हार (मोतियो का हार) के समान दवेत वणं वालीदहै। छत्र को 
उलटा करके रखने सेउसकाजो प्राकार बनताहै, वही 
प्राकार ईषतप्राग्भारा पृथिवी का होतादहै। ईषतप्राग्भारा 
पृथिवी सारी की सारी इवेत सूवणंमयी है, वह स्वच्छरहै, 
दलक्ष्ण-चिकनी है, मसृण है-इस्तरी किए हृए वस्त्र के समान 
कोमल है, घुष्ट है--चिसे हृए पाषाण के समान स्पशौ वाली है 
मष्ट है-चीकनी है, चमकदार दहै, नीरज है--धृलिरहित है 
निर्मल है-मलरदहित है, निष्पक दहै, कौोचड-रहित है । 

ईषतप्रभाग्भारा पृथिवी स्निग्धद्ाया बाली है, किरणौ 
से युक्त दै, अ्रच्छा-प्रभा, कान्ति वाली है, चित्ताकषेकदहै 
दर्ञंनयोग्य है, सुन्दर है, अत्यन्त सुन्दर हे । 

ईषत्‌प्राग्भारा पृथिवी के एक योजन ऊपर लोकान्त है । 
उस योजन के ऊपरके कोसके छठे भाग मे सिद्ध भगवान 
विराजमान है 1 वे सिद्ध सादि, भ्रनन्त, जन्म, जरा, मृत्यु श्रौर 
योनि (उत्पत्तिस्थान) की भ्रनेकविध वेदना से रहित है । ससार 
के कलकलीभाव (विषमता), पूनभंव-पूनः पून उत्पन्न होना 


( ४७ ) 


गर्भावास-गभं मे निवास करना, इन सब प्रपचोसे वे रहित है । 
सिद्ध भगवान भविष्यतकाल मे सदया के लिए मोक्ष मे 
विराजमान रहेगे । 


मूल पाठ 


* अत्थि एग धृव ठाण, लौगग्गमि दुरारुह्‌ । 
जत्थ नत्थि जरा मच्च्‌, वाहिणो वेयणा तहा ॥ 
- उत्तरध्ययन सूत्र श्र° ९३|८१ 
सस्कत-~व्याख्या 
्रसत्यकमद्धितीय ध्रुव शारवतं स्थान लोकाग्रे 'दुरारुहु त्ति दु खे- 
नाशुह्यतेऽध्यास्यते इति दुरारोहुम्‌ । दुरपेणेव सम्यग्‌दशेनादित्रयेन तस्य 
प्राप्यत्वात्‌ ) यत्र न सन्ति जराऽऽदीनि प्रतीतानि, वेदना शरीरादिपीडा 


ततरच व्याध्यभावत क्षेमत्व, जरा-मरणाभावतः शिवत्व, वेदनाऽभावतो- 
ऽनाबाधत्वगरुक्तमिति यथायोग भावनीयम्‌ । 


हिन्दी-भावा्थं 


लोकके श्रग्रभागमे एक ध्रूव-नित्य स्थानदहै, जिस पर 
ग्रारोहण करना भ्रव्यन्त कठिन है । उस स्थान मे भ्रवस्थित 
जीवो कोन जरा-बुढापाहै, नमुत्युहै, नव्याधिया है प्रौर 
न नाही वेदनाए होती है । 








* अस्त्येकं ध्रुव स्थान, लोकाग्रे दुरारोह्‌ । 
यत्र नास्ति जरां मृत्यु, व्याधयो वेदनास्तथा ॥ 


( ४८ ) 


मूल पार 


* निन्वाण ति अबाह ति सिद्धी लोगम्गमेव य। 
तेम सिव अणावाह, ज तरति महेसिणो ॥ 
सस्कुत~व्यस्या 
निर्वाति कर्माम्निविध्यापनाच्छीतीभवन्त्यस्मिन्निति निर्वाण इति 
दाब स्वरूपश्रद्जको यत्रापि नास्ति तत्राग्यध्याहाये तत "उच्यते 
इत्यध्याहूत्य' निर्वाणमिति यदुच्यते, बाधमिति यदुच्यते, सिद्धिरिति 
यदुच्यते, लोकाग्रमिति यदुच्यत इचि व्याख्येयम्‌ । क्षेम शिवमनावबाधमि- 
ति चप्रारवत्‌ । ्यादति यत्‌ स्थान "विभक्तिन्यत्ययाद्‌' यत्र स्थानं 
वा तरन्ति प्लवते गच्छन्तीत्यर्थो महष॑यो महामन. । 
हिन्दौ-भावा्थं 
जिस स्थान को महर्षि लोग प्राप्त करते है" उस स्थान को 
निर्वाण, श्रबाध, सिद्ध, लोकाग्र, क्षेम, शिव प्रौर भ्रनाबाध 
कहा जाता दै । 


मूल पाठ 


} त ठाण सासयवास, लोगग्गमि दुरारहं । 


ज सम्पतता न सोयन्ति, भवोह॒न्तकरा मुणी ॥ 
--उत्तराध्यरयन श्र, २३.८४ 


____ 
# निर्वाणमिति श्रबाधमिति द्धिः लोकाग्रमेव च | 
परेम किवमनाबाध, यत्तरन्ति महषयः ॥ 
† तत्स्थानं शाङ्वतवास, लोकाग्रे दुरारोह्‌ । 
यत्‌ सम्प्राप्ता न शोचन्ति, भवोघान्तकरा. मुनय ॥ 


( ४९) 


सस्क्‌त~-व्याख्या 
तत्‌ स्थानम्‌ उक्तमिति प्रक्रमः" । 'विन्दोरलाक्षणिकत्वात्‌' 
शाश्वतवास नित्यावस्थित प्रुवमिति यावत्‌ । लोकाम्र दुरारुहम्‌ “उप- 
लक्षणत्वाञ्जरादयभाववच्चं' यत्‌ सम्प्राप्ता न शोचन्ते । कीद्शा. 
सन्त ? इत्याह-भवा नारकादयस्तेषामोघ पुन पुनर्भावरूप प्रवाहृस्न- 
स्यान्तकरा पयेन्तविधायथिनो भवौघान्तकरा मनय इति । 
हिन्दी-भावार्थं 
उस स्थानमे जीव सदा के लिये रहते है, वह्‌ स्थान लोक 
के श्रग्रभाग पर स्थित है, दुरारोह है, उस पर भ्रारोहण करना 
कठिन है, उस स्थान को प्राप्त करने वाले जीव कभी शोक को 
प्राप्त नही होते है तथा भवपरम्परा का भ्रन्त करने वाले मुनि 
उसे प्राप्त करते है। 


मूल पाठ 
“सिद्धा णं भन्ते । कि वड्ढति, हायति, अवटिव्या ? 
गोयमा | सिद्धा वड्ढति, णो हायति, अवटिष्या। 
--मगवतीसूत्र सतक ५.उ० ०८ 
हिन्दी-भावार्थं 
भगवान गौतम बोले-भगवन्‌ ! क्या सिद्ध बढते है ? घटते 
है भ्रथवा भ्रवस्थित रहते है, भर्थात्‌ न बढते है भ्रौरन घटते 
है? 
भगवान महावीरः बौले-गौतम ! सिद्ध बढते है, घटते नही 
# सिद्धा भदन्त † कि वर्धन्ते, हीयन्ते, श्रवस्थिताः ? 
गौतम { सिद्धा वधेन्ते, नो हीयन्ते, भ्रवस्थिताः। ,, 


( ५० ) 
श्रौर श्रवस्थित भी रहते है 
मूल पाठ 


* सिद्धा ण भते! केवडइय कालं वडढति ? 
गोयमा { जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण अटठसमया । 


हिन्दी-भावार्थं 
भगवान गौतम बोले-भगवन्‌ । सिद्ध कितने काल तके 
बेढते हैँ ? 
भगवान महावीर बोले-गौतम । कमसे कम एक समय 
तक श्रौर भ्रधिकं से ्रधिक आ्राठ सभय तक) 


मूल पाठ 


† सिद्धा ण भते । केवदय काल अवह्िया? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण छम्मासा । 


हिन्दी-भावाथं 
भगवान गौतम बोले--भगवन्‌ । सिद्ध कितने काल तक 
श्रवस्थित रहते है ? 
भगवान महावीर बोले-गौतम । कम से कम एक समय 
तक भ्रौर भरधिक से श्रधिक इहु मास तक । 





# सिद्धा भदन्त | कियन्त कान वधन्ते ? 

गौतम 1 जघन्येने एके सभयभुत्कषेण अष्टं समयान्‌ । 
{† सिद्धा भदन्त ‡ कियन्त कलम व््थित्ताः ? 

गौतम ¦ जघन्येन एकं हभय्ुत्कषेथ शरण्माान्‌। 


, ५१ 


मूल पाठ 


* सिद्धा ण भते । कि सोवचया, सावचया, सोवचय- 
सावचया, णिरुवचयणिरवचया ? 


गोयमा । सिद्धा सोवचया, णो सावचया, णो 
सोवचयसावचया, णिरुवचयणिरवचया । 
हिन्दी-भावाथं 
भगवान गौतम बोले-भगवन्‌ ! सिद्ध क्या सोपचय--वुृद्धि 
वाते है, सापचय है-हानि वाले है, सोपचयसापचय है--वृद्धि 
ग्रौर हानि वाले है, तथा निरूपचय-निरपचय है--वृद्धि तथा 
हानि वाले नही हैः 
भगवान महावीर बोले -गौतम ! सिद्ध सोपचय है, सा- 
पचय नही दै, सोपचय-सापचय नही है तथा निरूपचय-निर- 


पचय ह । 
मूल पाट 
† सिद्धा णं भन्ते ! केवइय काल सोवचया † 
गोयमा! जहण्णेण एग समय, उक्कसेण अदरुसमया । 


# सिद्धां भदन्त | क सोप्रचयाः, सापचयाः, सोपचयस्ापचयाः, 
निस्पचयनिरपचयाः † 
गौतम । सिद्धा. सोप्या. नो सापचया , नो सोपचय-सापचया., 
निस्पचयनिरपचयाः, 

† सिद्धा भदन्त । कियन्तं काल सोपचयाः ! 
गौतम ! जन्येत एक समयमूत्कषंण भरष्टसमयान्‌ 1 


( ५२) 
भगवान गौतम बौले-भगवन्‌ । सिद्ध कितने काल तक 
सोपचय-वृद्धि वाले होते है ? 
भगवान महावीर बोले-गौतम ! कमसे कम एक समय 
तक श्रौर अ्रधिक से ्रधिक भ्राठ समय तक । 


मूल पाठ 


* सिद्धा ण मते! केवदइय काल णिरुवचयणिरबचया ? 
गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण छम्मासा । 
हिन्दी-भावाथं 

भगवान गौतम बोले-भगवन्‌ । सिद्ध कितने काल तक 
निरुपचय-निरपचय है, एक साथ वृद्धि, हानि से रहित दै । 

भगवान महावीर बोले-गौतम । कम से कम एक समय 

तकं श्रौर भ्रधिक से श्रधिक छह मास तक । अर्थात्‌ इतने काल 

तक सिद्ध श्रवस्थित रहते है । 


# परमात्मा अनादि है # 


मूल पाः 
†{ तेण कालेणं तेणं समएण समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अन्तेवासी रोहे णामं अणगारे पगडइ-भट्ए 
पगद-मउए पगड-विणीए पगह-उवंसंते पगड-पयणुकोह- 
# सिद्धा भदन्त ¡ कियन्तं काल निस्पचयमिरपचयाः ? `` ` 


गौतम ! जधन्येन एक, समयमूत्कर्षेण षण्‌मासान्‌ । 
† तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ सृमये श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य भ्रन्ते- 


( ५३) 


माण-~माया-लोभे मिउ-महव-सपन्ने अल्लीणे भहए ॒वि- 
णीए समणस्स भगवो महावोरस्स अदूर-सामते उड्ढ- 
जाणु अहोसिरे काण-कोद्रौवगए सजमेण तवस्ष अप्पाण 
भावेमाणे विहर्द । तएण से रोहे णाम अणगारे जाय- 
सडढे जाव पज्जुवासमाणे एव वदासी- 

पूव्वि भते ¦ लोए, पच्छा अलोए ? पुव्वि अलोए 
पच्छा लोए! 

रोहा । लोए य अलोए य पल्वि पेते, पच्छरापेते । 
दोवि एए सासया भावा अणाणुपुव्वी एसा रोहा । । 

पूव्वि भते ! जीवा, पच्छा अजीवा पूल्वि? अजीवा 
पच्छा जीवा ” जहेव लोए य अलोएय तहेवजीवाय 

वासी रोहो नाम भ्रनगार प्रकरृति-मद्रके, प्रकतिमुदुक , प्रकृतिविनीत , 

परकृति-उपशान्तः, प्रकुनिप्रतनु-क्रोध-मान-माया-लोम , मुदुमादंवसम्पन्न , 


ग्रालीन , भद्रक", विनीतः, श्रमणस्य भगवतो महाबीरस्य श्रदूरखामन्ते 
उध्वेजानुः, श्रधःिरा, ध्यानकोष्ठोपगत. सयमेन तपसा श्रात्मन 
भावयन्‌ विहरति । तत स रोहो नाम भ्रनगारो जातश्चद्धः, यावत्‌ 
पयुपासमान एवमवदत्‌- 
र्वं भदन्त | लोक , परचाद्‌ श्रलोक.7, पूवेमलोक., पदचाल्लोक" ” 
रोह । लोकरच भ्रलोकरच पूवंमपि एतौ, पदचादपि एतौ । द्वावपि 
एतौ शार्वतौ भावौ । अरनानुपूर्वीं एषा रोह | 
पूवं भदन्त । जीवा , पदचाद्‌ भ्रजीवा" ° पुवेमजीवा परचाज्जीवा"? 
यथेव लोकदच श्रलोकश्च, तथेव जीवादच, श्रजीवारच । एव सव- 


( ५४। 


अजीवा य, एवं भवसिद्धिया य अभवसिदधिया य सिद्धो 
असिद्धो सिद्धा असिद्धा । 

पुव्वि भते । अडए, पच्डा कुक्करुडो ?, पुलि 
कुक्वूडो पच्छा अड्ए ¡ 

रोहा। सेण अडए कओ " भये ! कूक्कडिनो। 
साण कूक्कूडी क्रओ?, भते । अडयाओ । एवामेव रोहा। 
सेय अडएसाय कुक्कृडी, पूव्वि पेते पच्छा पेते । दूवेते 
सास्या भावा, अणाणुपुव्वी एसा रोहा । 

पृञ्वि भते। लोयंते, पच्छा अलोयते” , पुषव्विं अलो- 
यंते, पच्छा लोयते ? रोहा । लोयते अलोयते य जाव 
अणाणुपुष्बी एसा रहा । 
सिद्धिकार्दच, भ्रमवसिद्धिकारचे, सिद्धि , भरसिद्धि :, सिद्धा, श्रसिद्धाः, 
पूर्वं मदन्त । भ्रडक, परचात्‌ कुच्कूटी, पूवं कुक्कुटी, पदचाद्‌ अडकम्‌ ? 
रोह । तद्‌ अंडकं कृत ? भगवन्‌ 1 कृक्कटीतः, घा कुर्वकटी कुतः † 
भदन्त { अडकत । एवमेव रोह 1 तच्च ग्रण्डक सा चे कुक्कुटी, पूवै- 
भपि एते, पड्चादपि एते, द्वावपि तौ शारवतौ भावौ, भ्रनोचुपूर्वी एषां 
रोह । पर्वं भदन्त ! लोकान्त ? पश्चादलोकान्त ? पूवंमलोकान्त, 
पर्च।टलौकान्तम्‌ ? रोह । लोकान्तञ्चालोकन्ति च यावद्‌ भ्रनानु- 
पूर्वी एषा रोह । पूर्वं भदन्त ! लोकान्त, पश्चातु सप्तममवकाशान्तर ? 
पृच्छा, रोह ' लोकान्त च सप्तमभेवकान्ञान्तरं पूवंमपि दीवपरि एतौ 
यवदनानुधुर्वी एषा रह । एव लोकन्त च॒॑सप्तमदच तनुवातः, एव 
धनवाते , घनोदधिः", सप्तम पुथ्वी, एवं लीकान्तमेकंकेने संयोअयितन्य- 


५ १, 


पुल्वि भते ! लोयते, पच्छा सत्तमे उवासतरे? पृच्छा । 

रोहा ! लोयन्ते य सत्तमे उवासन्तरे पृच्वि पि दोवि 
एते जाव अणाणुपुव्वी एसा रोहा । एव लोयते म, 
सत्तमे य, तणुवाए एव घणवाए घणोदही सत्तमा | 
पुडवी, एव लोयते एक्केक्केण सजोयव्वे इमेहि ठ्णेहि 
तजहा- 

ओवासवायघणउदही,पृढवो दीवा य सागरा वासा । 

नेरदयाई अत्थिय समया कम्माद्‌ लेस्साओ ।१॥ 

दिट्ठी दसण णाणा सन्न सरोराय योग उवओोगे । 

दन्व-पएसा पज्जव अद्धा किं पुव्वि लोयते ।२॥ 





किक तवरे 


मेमि स्थानें तदथा-श्रवकाश-वात-धनो-दधि-पृथ्वी-द्वीपास्व सागराः, 
वर्षाणि, नैरयिकादिः भ्रस्तिकाय , समया, परमाणुः, लेद्या , ॥ ६॥ 
दुष्टय., दर्शनानि, ज्ञाना, सज्ञा. शरीराणि च, योगा, उपयोग 
्व्यप्रदेशाः, पयेवा., श्रद्धा, पूतं लोकान्तम्‌ ॥ २\ पूर्वं भदन्त । 
सोकान्त, पर्चात्सर्बाद्धा । यथा लोकान्तेन सयोजितानि सर्वाणि स्थानःनि 
एतानि, एवमलोकन्तिनापि सयोजयिततव्यानि सर्वाणि 1 पूवं भदन्त | 
सप्तम-मवकाश्यान्तर्‌ पदचातूसम्तम्रः तचुवात., एव सप्तममवकाान्तर 
सवं" सम सयोजयितन्य यादत्‌ सर्वाद्धया । भूवं भदन्त ] सप्तम ततरु 
वातः प्ररचात्‌ सप्तमो नवात; ? पुत्तदपि तथेव नेतन्य यावत्‌ सर्वादा । 
एवभ्रुपरित्रचभकक सयोजयता यद्‌ यद्‌ श्रघस्तन तत्तद्‌ छद्‌डयिता नेतव्य 
यावद्‌ श्रतीतानगत्ताद्धा, प्रह्चात्सर्वाद्धा, यावद्‌ श्रनानुपूर्वी, एषा रोह ! 
तदेव भदन्त |, तदेव भदन्त { इत्ति यावद्‌ विहुरन्नि । 





( ५६) 


पुल्वि भते । लोयते, पच्छा सव्वद्धा ? जहा लोय- 
तेण सजोदइया सव्वे ठाणा एतै एव अलोयतेण वि सजो- 
एव्वा सव्वे । 

पुल्वि भते । सत्तमे उवासतेरे, पच्छा सत्तमे 
तणवाए? एव सत्तम उवासतर सर्व्वेहु सम सजोएयत्व 

जाव सव्वद्धाए। 
पुल्वि भते! सत्तमे तणवाए पच्छा सत्तमे घणवाए! 
एय पि तहैव नेयव्व जाव सव्वद्धा,एव उवरिल्ल क्केक्क 
सजोयतेण जो-जो हिरिल्लो त-त छड्डतेण नेयव्व जावे 
अतीय-अणागयद्धा पच्छा सन्वद्धा जाव अणाणुपृल्वी 
एसा रोहा। सेव भते! सेव भते । त्ति जाव विहूरई्‌ । 
(भगवती सूत्र शतक १, उदहेशक ६) 

सस्कृत~व्याख्या 

"पगदभदहृए त्ति" स्वभावत एव परोपकारकरणक्षील "पग 
मउए त्ति" स्वभावत एव भावमादंविक, भ्रतएव 'पगड-विणोएः त्ति 
तथा 'पगई-उवसते' त्ति क्रोधोदयाभावातु, "पगइ-पयणु-कोहमाण- 
मायालोभे' सत्यपि कषायोदये तत्कार्याभावात्‌ प्रतनुक्रोधादि-माव, 
मिरउमहवसपन्ने त्ति मृदु यन्मादेवम्‌--म्रत्य्थमहकृत्तिजयस्तत्स- 
पन्न--प्राप्तो गुरूपदेशात्‌ यः स. तथा, "ग्रालीणे' त्ति गुरुसमाश्ितः 
सैलीनो वा "भहूए त्ति" भ्रनरुपतापकै गुरशिक्षागुणात्‌ "विणीए" त्ति, 


गुशसेबागुणात्‌ भवसिद्धिया य' त्ति भविष्यतीति भवः.भवा सिदधि- 
निव ति्येषावते मसिद्धिका भव्या इत्यथ. । 'स॒त्तमे उवासतरे" त्ति 


( ५७) 


सप्तम-पृथिव्या, श्रघोवर्याकारमिति । सूत्र -सग्रहगायैके ? तत्र 
'प्रोवासे' त्ति सप्तावक्राश्ण्तराणि “वायः त्ति तनुवाता, घषनवातो 
'चण-उदहिः स्ति घनोदधय सप्त, "पुडढवी' स्ति नरक-पृथिव्या 
सप्त॑व दीवा-जनृदीपादयोऽसस्याता ग्रसस्येग्रा एव सागरा लवणादय', 
"वास" त्ति वर्षाणि भरतादीनि सप्तंव 'नेरयाद्‌ त्ति चतुधिराति- 
दण्डका. “श्रत्थियः' त्ति भ्रस्तिकाया, 'पचसमय' त्ति काल-विभागः 
कर्माण्यष्ट, ठेदया षट्‌, दृष्टयो-मिथ्यादृष्ट्य।दयस्तिच , दशनानि 
चत्वारि, आनानि पच, सज्ञाश्वतस्च, शरीराणि पच, योगस्य, 
उपयोगौ द्वौ, द्रव्याणि षट्‌, प्रदेशा श्रनन्ता , पयंवा श्रनन्ता एव, श्रद्धः 
त्ति भ्रतीनाद्धा श्रनागतादा सर्वाद्धा चेति, “कि पुष्वि लोयति' त्ति 
प्रय सूत्राभिलापनिदेश. तथैव परदिचम--सूत्राभिलाप दशेयन्ताह-- 
पुन्वि भते । लोयते पच्छा सव्वद्धे' त्ति एतानि सूत्राणि शुन्धज्ञा- 
तादिवादनिरसेन विचित्र--बाह्याध्यात्मिक--वस्तु-सत्ताभिधानर्थानि 
दृव रादि-कृतत्व-निरारेन चानादित्वाभिधानार्थानीति ॥ 


हिन्दी-भावाथं 

उस काल, उस समय श्रमण भगवान महावीर के शिष्य 
रोह नामक श्रनगार थे, जो कि प्रकृति-स्वभाव से भद्र, 
कोमल, विनीत श्रौर उपशान्त थे। कोध, मान, माया, लोभ 
को उन्होने कमजोर बना दिया था, वे मृदुता के भण्डारये, 
गप्तेन्द्िय थे, सरलता भ्मौर विनीतता के निधि थे, वे भगवान 
महावीर के सन्निकट कुछ मस्तक को भूकाए हृए खड होकर, 
तथा ध्यान रूप कोष्ठक को प्राप्त करके सयम भ्रौरतप 
करे द्वारा श्रात्मा को भावित करते हए विहरण कर रह थे। 
एक बार उन्हे लोक, श्रलोके भ्रादि के सम्बन्ध मे जिज्ञासा 
उत्पन्न हई, तदनन्तर वे भगवान महावीर की सेवा में ्राए 


(४त) 


ग्रोर भगवान को वन्दना-नमस्कार करने के श्रनन्तर निवेदन 
करने लगे- 

भगवन्‌ ! लोक पहले है, भ्रलोक पीषेहै? या भ्रलोक 
पहले है, लोक पी है ? 

भगवान- रोह ! लोकं शओ्रौर अ्रलोकं पहले भीहै श्रौर 
पीये भी ्र्थात्‌ ये दोनो पदाथं शाइ्वेतदहै, नित्यहै। इनमे 
कोई पहले हो भ्रौर कोई पीले, एेसी बात नही है । 

रोह-भगवन्‌ ! जीव पहले है कि श्रजीव पहले हैः 

भगवान~- रोह ! इसे लोक भ्रौर भ्रलोक के समान समभ 
लेना चाहिए । 

इसी प्रकार, भन्य, श्रभव्य, सिद्धि (मुक्ति), श्रसिद्धि 
(ससार), सिद्ध ॒(मृक्त), श्रसिद्धं (ससारी) के सम्बन्धमेभो 
समभ लेना चाहिए । 

रोहु-भगवन्‌ ! श्रण्डा पहले हैया मूर्गी ? सुर्गीं पहले 
हैया श्रण्डा ? 

भगवान-रोह्‌ ! ्रण्डा कहा से उत्पन्न होता है ? 

रोहु-भर्गवन्‌ ! मूर्गी से । 

भगवान-रोह्‌ । मूर्गी कहा से उत्पन्न होती है ? 

रोह-भगवन्‌ ! श्रण्डे से । 

भगवान-रोह्‌ ! जंसे श्रण्डा भ्रौरमुर्गीइन दोनोमें 
एक पहले है, एकं पीले है, एेसा नही कहा जा सकता है, 
क्योकि ये दोनो ही शाइवत है, नित्यहै। वैसे ही लोक श्रौर 
ग्रलोक भ्रादिभीषएेसे ही है, श्ाइ्वत है । 

रोह-भगवन्‌ ! लोकान्त पहले है, भ्रलोकन्त पीछे है ? 
या भ्रलोकान्त पहले है, लोकान्त पीछे है ? 


( ५९) 


भगवान--रोह्‌ । लोकान्त प्रौर ्रलोकान्त, इन दोनो ते 
एक पहले है, दुसरा पीछे है, एेसा नही कहा जा सकता ) क्यो- 
किये दोनो दचाइवत है, नित्य है) 

रोह-भगवन्‌ । लोकान्त पहले है, *सप्तम भ्रवकाशान्तर 
पीछे है? या सप्तम भ्रवकाशान्तर पहले है, श्रौर लोकान्त 
पेिहै ! 

भगवान-रोह्‌ । लोकान्त श्रौर सप्तम भ्रवकादान्तर इन 
मे कोई पहले नही है, श्रौर कोई पीचेनहीदहै। दोनो ही 
रादवत है, नित्य है । 

इसी प्रकार लोकान्त, सप्तम तनुवात, सप्तम घनवात, 
सप्तम घनोदधि, भ्रौर सप्तम नरकं के सम्बन्ध मे भी समभ 
लेना चाहिए 

इसी प्रकार लोकान्त के साथ श्राकाश, वात, (तनुवात, 
घनवात), घनोदधि, पृथ्विए (सात नरक), द्वीप, सागर, वषं 
(भरत श्रादि क्षेत्र), नैरयिक श्रादि २४ दण्डक, श्रस्तिकाय 
(धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, भ्राकादास्तिकाय, जीवास्ति- 
काय, पुद्गलास्तिकाय), समय (सब से सुक्ष्म काल), कमं 
(ज्ञानावरणीय श्रादि अ्रष्ठविध कर्म), छु लेदयाए (कृष्ण, 
नील भ्रादि), तीन दृष्टियां (सम्यगृदृष्टि, सिथ्या-दृष्टि, मिश्र- 


#्म्रवकाराम्तर भ्राकाश्च को कहूते है । लोकान्त श्रौर सप्तम 
नतरकके मध्य मे स्थित अ्राकाश को सप्तम्‌ श्रवकाशान्तर 
कहा जाता है । प्रथम नरक का श्राकाक् -प्रथम भ्राकाश-' 
मरौर दूसरी नरक का श्राकाश--द्वितीय; इसी क्रम से श्रागे- 
तीसरी का तीसरा, चौथी का चतुर्थं, पाचवी का पचम, छठी 
का षष्ठ श्रौर सातवी नरके का श्राकाश सप्तम ्राकाश कटा 
जाता हैः 








( ६० ) 


दृष्टि), चार दशेन (चक्षुदंशेन, ग्रचक्षुदशेन, भ्रवधिदरोन, केवल- 
ददान), पाच ज्ञान, (मति, श्रुत भादि), चार सक्ञाए (ग्राहार, 
भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार सन्नाए), पाच शरीर ग्रौदारिक, 
वेक्रिय, श्राहारक, तजस, कामण), तीन योग (मन-योग, व्रचन- 
योग, काय-योग), दो उपयोग (दरशनोपयोग, ज्ञानोपयोग), 
दरव्यप्रदेश द्रव्य के खण्ड), पयि (ग्रवस्थाए), श्रौर श्रद्धा 
(काल) इन को जोड लेना चाहिए । भर्थात्‌ ये सभी 
राश्वत रहै, नित्य है, इन मे कोई पहले नही है, कोई पीदचे 
नही है। 

रोह्‌-भगवन्‌ ! लोकान्त पहले है, सर्वादा (भूत, वर्तमान, 
भविष्य, तीनो काल, सम्पूणं काल) पीलेदहै ? 

भगवान-रोह्‌ । दोनो शार्वत है, नित्य है, इन मे कोई 
पहले हो, कोई पीडे, एेसी बात नही है । 

जिस प्रकार लोकान्त के साथ श्रवकाशान्तर श्रादिको 
जोडकर प्रदनोत्तर किए गए है, उसी प्रकार श्रलोकान्त के 
साथ श्रवकाशान्तर श्रादि को जोड लेना चाहिए. प्रश्नोत्तर 
बना लेने चाहिए । 

रोहु-भगवन्‌ ! सप्तम भ्राकाड पीले है, श्रथवा सप्तम 
तनुवात ! 

भगवान-रोह्‌ ! दोनो दाइवत है, नित्य है, कोई पहले 
पीले नही है ? 

इसी प्रकार सप्तम श्राकाश् के साथ घनवात, धनोदधि 
भ्रादि से लेकर सर्वाद्धा तक, इन सभी को जोड लेना चाहिए । 


रोहु-भगवन्‌ ! सप्तम तनुवात पचे है, सप्तम घनवात 
पीले नही है । 


( ६१) 


भगवान-रोह । दोनो शारवत है, नित्य है, इन मे कोई 
पहले-पीषे नही है । 

इसी प्रकार सप्तम तनुवात के साथ घनोदधि, पृथ्वी भ्रादि 
से लेकर सर्वाद्धा तक, इन सब का सथोजन कर लेना 
चाहिए । 

वणनक्रम मे सब से पहले लोकान्तको रखा है, फिर 
ग्रलोकान्त, पून सप्तम श्राकाशको, इसी प्रकार उस के 
्रनन्तर तनुवात, घनवात्त, घनोदधि भ्रादिदहै, भ्रौरभ्रन्तमे 
सर्वाद्धा है । सवत्र प्रषनोत्तरो मे उपग के बोल के साथ क्रमश. 
नीचे के बोलो को जोडा गया है । जैसे लोकान्त को 
प्रवकाडान्तर ्रादिसे लेकर सर्वाद्धा तक, इन सभी के साथ 
जोडा गया है, तथा श्रवकाशान्तर को तनुवात श्राद से लेकर 
सर्वाद्धा तक.के साथ जोडा गया । इसी प्रकार ऊपर करे बोल के 
साथ नीचे के सवबोलो कोक्रमश जोड देना चाहिए, इसी 
क्रम से उपर के बोलो को छोडकर नीचे कै बोलो के साथ 
रेष सभी बोलो का सयोजन करते चले जाना चाहिए । श्रन्त 
मे प्रदनावली श्रद्धा तक चली जाती है। 


मूल पाट 
“जेविय ते खदया ! जाव कि अणते सिद्धे? त 
चेव जाव । दव्वओं ण एगे सिद्धे सञअन्ते,वेत्तओ ण सिद्धे 
* येऽपि चते स्कन्दक । यावत्‌ किमनन्तः सिद्ध.? तच्चैव यावद्‌ 
रव्यत्र--एक सिद्ध. सान्तः, क्षेत्रतः--सिद्धो भ्रसख्येयप्रदेदिकः 


प्रसख्येयप्रदेश्ावगाठ', भ्रस्ति पुनः तस्यान्त । कालत.-सिद्ध 
सादिरप्यवस्ित., नास्ति पून. तस्यान्तः । भावत.--सिद्धा. भ्रनन्ता. 








( ६२) 


असखेज्जपएसिए असलेज्जपदेसोगाटे, अत्थि पण से 
अन्ते, कालओ ण सिद्धे सादीए अपज्जवसिए, नस्थि पृण 
से अन्ते. भावओ ण सिद्धे अणन्ता णाणपज्जवा, अणन्ता 
दसणपज्जवा जाव अणन्ता अगुरुलहुयपञ्जवा नत्थि पृण 
से अन्ते, सेत्त दव्वओ सिद्धे सअन्ते, खेत्तओ सिद्धे सजन्त, 


कालओ सिद्धे अणन्ते, भावओं सिद्धे अणन्ते । 
--भगवतीसूत्र शतक २, उदेशक १ 
हिन्दी-भावार्थं 

हे स्कस्दक । सिद्ध श्रनन्तहै, परन्तु द्रव्य से एक सिद्ध 
सान्त है, क्षेत्र से एक सिद्ध भ्रसख्यात-प्रदेशिकषहै, श्रौर 
ग्रसख्यातप्रदेशावगाढ है कालसेएक सिद्ध सादि है, भ्रनन्त 
है, उसका अरन्त नही होता दहै, भाव से एक सिद्ध की श्रनन्त 
जञानपर्याय, भ्रनन्त दरंन-पर्याय यावत्‌ ्रनन्त श्रगुरुलघुपर्थाय 
है, इन का कभी अरन्त नही होता है । 

साराशयह है किद्रव्यभ्रौरक्षेत्रसे एक सिद्धसन्तदहै, 
किन्तु काल भ्रौर भाव से एक सिद्ध श्रनन्त है । 


भूतल पाट 
{एगत्तेण साइया, अपज्जवसिया वि य । 








ज्ञनपयेवा", श्रनन्ताः दरौनप्यवाोः यावद्‌ श्रनन्ता भ्रग्ुरुलघुपयंवा , 
नास्ति पून. तस्यान्त 1 समाप्त द्रव्यत.-सिद्ध सान्तः, क्षेत्रत.-सिद्ध. 
सान्त., कालत.-सिद्धोऽनन्तः, भावत -सिद्धोऽनन्तः। 


{ एकत्वेन सादिका, श्रपयंवसिता भरपि च। 
पृथक्त्वेन भ्रनादिका, श्रपर्यवसिता भ्रपिच॥ 


( ६३, 


पुहत्तेण अणादइया, अपज्जवसिया विय ॥ 
-उत्तरध्ययन सूत्र, श्र० ३६/६६ 
सस्कृत~व्याख्या 
एकत्वेन सहायत्वेन ते सादिका भ्रपर्यवसिता श्रपि च यत्र हि किते 
सिध्यन्ति स तेषादि नतु कदाचित्‌ मुक्ते. भरदयन्ति, भ्रतो न पर्यवसा- 
नमिति । पृथक्त्वेन-बहृत्वेन सामस्त्यपेक्षयेति । यावत्‌ भ्रनादिका भ्रपयं- 
वसिता श्रपि च नहि एदाचिप्‌ ते नाभूवन्‌ न भविष्यन्ति चेति । 


हिन्दी-मावा्थं 
एक सिद्ध कौ श्रपेक्षा सिद्ध सादि भ्रनन्तहै, भ्रौर बहुत्व 
की श्रपेक्षा सिद्ध श्रनादि भ्रनन्तहै। 


# परमात्मा एक हे # 


मूल पाट 
* एगे सिद्धे । 
--स्थानागसुत्र स्थान १, सू० ४९ 
संस्कृत~व्याख्या 

एगे सिद्धे" सिध्यति स्म तकृत्यो भवेत्‌, सेधतिस्म॒ वा 
समगच्छदपुन रावृत््या लोकाभ्रमिति सिद्धः । सित वां बद्ध वा कमं 
ध्मात--दग्ध यस्य॒ स निसक्तात्‌-सिद्ध.+, कमंप्रपचनिमुक्त.; स चंको 
द्रव्याथेतया पर्यायाथंतस्त्वनन्तपर्याय इति, भरवां सिद्धानामनन्तत्वेपि 
तत्साम्यदेकत्व भ्रथवा करम्॑ित्प-विद्यामत्र-योगागमाथेयात्राबुद्धितप.- 

कर्मक्षयभेदेनानेकत्वेप्यस्येकत्वे सिद्ध दाब्दाभिधेयत्वसाम्यादिति । 





#* एक, सिद्धः । 
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हिन्दो-भावाथं 
सख्या की श्रपक्षा से सिद्ध ग्रनन्त होने पर भी सिद्ध-जीवो 
की ज्ञान, दर्शन श्रादि गुणसम्पदा समन होने के कारण ^“सिद्ध 
एक है'* एसा कहा जाता है । 


मूल पाठ 


णत्थि सिद्धो असिद्धी वा, णेव सन्न निवेसप 
अत्थि सिद्धी असिद्धी वा, एव सन्न निवेसए । १॥ 
णत्थि सिद्धी निय खण, णेव सन्न निवेसए । 
अत्थि सिद्धी निय ठाण, एव सन्न निवेसए ॥२। 
--सूत्रकृताग सूत्रश्रु० २, भ्र० ५, गा० २५-२६ 
सस्कुत~व्यास्या 
सिद्धि ब्रहेषकर्मच्युतिलक्षणा तद्विप्ैस्ता चासिद्धिर्नास्तीत्येव नो 
सज्ञा निवेशथेद्‌, ्रपित्वसिद्धः--ससार--लक्षणायाद्चातुविध्येनानन्तरमेव 
प्रसाधिताया अ्रविगानेनास्तित्व प्रसिद्ध, तद्विपयंयेण सिद्धे श्प्यस्तित्वम- 
निवारितमित्यतोऽस्ति सिद्धिरसिद्धिवेत्येव सज्ञा निवेशयेदिति स्थितम्‌, 
ददमुक्त भवति --सम्यग्दरंनक्ञानचारित्रात्मकस्य भोक्ष-मागंस्य सद्‌भावा- 
त्कमक्चयस्य च पीडोपकशमादिनाऽध्यक्षेण दशेनादत. कस्यचि दात्यन्तिक- 
क्म-हानि-सिद्धेरस्ति सिद्धिरिति, तथा चोक्तम्‌ ^“--दोषाकरणयोर्हानि- 





#* नास्ति सिद्धिरसिद्धिर्वा, नैव सज्ञा निवेशयत्‌ । 
म्रस्ति सिद्धिरसिद्धिर्व्म, एवं सन्ना निवेशयेत्‌ | 
नास्ति सिद्धिः निज स्थान, नैव सज्ञा निवेशयेत्‌ । 
श्रस्ति सिद्धि" निज स्थान, एव सज्ञा निवेदयेत्‌ ।। 


\ ६५ ) 


गि ेषाऽस्त्यतिशयिती । क्वचिद्‌ यथा स्वहेतुभ्यो, बहिरन्तर्म- 
सक्षय" ।1 १ '” इत्यदि, एव सवेज्ञसद्भावोऽपि सभवानुमानाद्‌ द्रष्टव्य, 
तथाहि--प्रस्परस्यनानाया प्रज्ञाया व्याकरणादि (ना) शास्र-सस्कारेणो- 
त रोत्त र--वृद्या प्रज्ञातिरायो दष्ट, तत्र कस्यचिदत्पन्तातिशयग्राप्ते 
पर्वञेतव स्प्रादित मभव्रानुप्रानस्‌, न च॑तदाशङ्कुनीय, तद्यथा-- 
ताप्यमानमूदकमत्यन्नोष्णनामियान्नागिनिसाद्‌भवेत्‌ तथा- 
दशहस्तान्तर व्योम्नि, थो नामोघ्प्लुत्य गच्छति । 
न योजनमसौ गन्तु, शक्तोऽभ्यास-शतैरपि ॥१। 

इति; दुष्टान्तदार्ष्यन्तिकियोरसाम्यात्‌, तथाहि---ताप्यमान 
जल प्रतिक्षण क्षय गच्छेत्‌, प्रज्ञा तु विवद्धेते यदि बा प्लोषोप- 
लब्धेरव्याहतमग्नित्व, तथ प्लवनविषप्रेऽपि पू्ंभर्यादाया श्रनति- 
करप्रा्योजनोत्प्लवनामाव + तत्परित्यागे चोत्तरोत्तर वृद्धया 
्रजञाप्रकषंगमनवद्योजनरतमपि गच्छेदित्यतो दुष्टान्तदार्ष्टन्तिकयौ- 
रसाम्यादेतञ्चाशञङ्नीयमिति स्थितम्‌, प्रज्ञावुद्धेख्व वाघकप्रमाणाभ।वा- 
दस्ति सवेज्ञत्व-प्राप्तिरिति । यदि बा प्रञ्जनभृतसग्रुद्गद्ष्टान्तेन 
जीवाकलत्वाज्जगतौ हिसाया दुनिवारत्वात्षिद्धच भावः, तथाचोक्तम्‌- 

जले जीवा स्थले जीवा, ्राकादो जीवमालिनि | 

जीवमालकुले लोके, कथ भिक्षुरहसिक ? ।॥१। 

इत्यादि, तदेव ॒सवेस्य॑व हिसकत्नात्सिद्धचय भाव इति, तदेतदयुक्त, 
तथाहि-सदोपयुक्नस्य पिहिताश्चवेह्मारस्य पञ्चसमिति-समितस्य 
त्रि-युप्तिगुप्तस्य स्वेथा निरवदयानुष्ठायिनो हिचत्वारिददोषरहितभिक्षा- 
मृज ईर्यासमितस्य कदाचिद्‌ द्रव्यतः प्राणिव्यपरोपणेऽपि तत्कृत- 
बन्धाभाव" सर्वथा तस्यानवचत्वात्‌, तथा चोक्तम्‌-“'उच्चालियसि 
पाए,” इत्यादि भ्रनीत, तदेव करमंबन्धाभावास्सिदधे. सद्धावो- 
ऽव्याहुत", सामग्रच मावादसिद्धिसदद्धावोऽपीति ।॥२५।॥ साम्प्रतं 
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सिद्धाना स्थाननिरूपणायाह -- "णत्थि सिद्धि, त्यादि, सिदे --- 
प्ररेषकम॑च्युति-लक्षणाया निज स्थानम--ईषत््रागभाराख्य व्यबहारनो 
निश्चयतस्तु त्दुपरियोजन-क्रोरषड्भाग तत्परतिपादक्प्रमाणाभोवात्‌ 
सं नास्तीत्येव सज्ञा तो निवेशयेत्‌, यतो बाधकभमाणाभावात्‌, साधकस्य 
चागमस्य सद्धावात्तत्सत्ता दुनिवारेति । अ्रपिच--ग्रपगतक्षेषकल्मषाणा 
सिद्धाना केनचिद्‌ तिरिष्टेन स्थानेन भाव्य तच्वतुदंशचरज्ज्वात्मकम्य 
लोकस्याग्रभूत द्रष्टव्य, न च शक्येत ववतुम।काशवत्‌ सवंव्यापिन 
सिद्धा इति, यतो लोकालोकव्याप्याकाडा, न चौलोकेऽप्ररद्रव्यस्य 
सभव तस्याकारामाव्ररूपत्वात्‌, लोकमात्र-व्यापित्वमपि नास्ति, 
विकत्पानूुपपत्ते , ` तथाहि--सिद्धावस्थाया तेषा व्यापित्वमभ्युपगतमूत- 
प्रागपि >? न तावत्‌ सिद्धावस्थाया, तद्‌ व्यापित्वभवने निमित्ताभावात्‌, 
नापि प्रागवस्थाया, तंद्‌-भावे सवेससारिणा प्रतिनियतसुख-दू खानुभवौ 
न स्यात्‌, न च शरीराहैहिरवस्थितमवस्थानमस्ति, तत्सत्ता निचन्धनस्य 
प्रमाणस्यभावात्‌-भ्रत. सर्वैव्यापित्वे विचायमाण ने कथचिद्‌ घटते, 
तदभावे च लोकाग्रमेव सिद्धाना स्थान, तद्गतश्च "कमं विमूक्तस्योर्ध्वं 
गति" रिति कृत्वा भवति, तथा चोक्तम्‌-- 

लाउ एरडफले श्नग्गी धूमे य उसु धणु. विमुकके । 

गई पुव्वपश्रोगेण एव सिद्धाण वि गर्ईश्रो ।॥१। 
तदेवमस्वि सिदधिस्तस्याद्व निज स्थानभित्येव सज्ञा निवेहायेदिति ।।२६॥ 

हिन्दी-भावा्थं 

सिद्धि (मुक्ति) नही है, श्रौर भ्रसिदधि (ससार) नहीदहै, 
एसी धारणा नही रखनी चाहिए, प्रत्युत सिद्धि ्रौर भ्रसिद्धि 
दोनों है, इस प्रकार की भावना रखनी चाहिए | 

जीव का निज-स्थान मुक्ति नहीहै, एेसीधारणा भी 
नही रखनी चाहिए, किन्तु यही समना चाहिए कि जीव का 


( ६७ ) 
निज स्थान मृक्तिही दहै), 
मूल पाई 
* एगे भव? दुवे भव” , अक्खए भव? , अन्वए भव? , 
अवद्िए भव”, अणेगभूय-भाव-भविए भव? सोमिला। 
एगे वि अह जाव अणेगभुयभावभविए वि अह। से 
केणट्टेण भन्ते । एव वुच्चदइ जाव भविए वि अहं † 
सोमिला 1 दव्वटव्याए एगे अह, नाणदसणट्‌ठ्याए 
दुविहे अह, पएसट्य्याए अक्खए वि अह, अब्वए वि 
अह्‌, अवटिष्ए वि अहःउवओगदट्व्याए अणेगभूयभाव- 
भविए वि अहु, से तेणट्ठेण जाव भविए वि अह । 
--भगवतीसूत्र शतक १८, उदेशक १० 
सस्कृत~व्याख्या 
"एगे भवः मित्यादि, एको भवानित्येकल्वाभ्युपगमे भगव्तात्मन. 


कंते श्रोत्रादिविज्ञानानामवयवाना चाटमनोऽनेकतोपलन्धित्त एकत्व 


* एको भवान्‌ ?, द्वौ भवान्‌ ?., प्रक्षयो भवान्‌ ?, भ्रव्ययो 
भवान्‌ ?, श्रवस्थितो भवान्‌ ?, भनेक-मूत-भाव-मविक्रो भवान्‌ ? 
सोमिल । एकोऽप्यह यावद्‌ भ्रनेक--मूत--भाव--भविकोऽप्यहम्‌ । 
तत्केनार्थेन भदन्त ! ठेव उच्यते, यावद्‌ भविकोऽप्यहुम्‌ ° सोमिलल । 
द्रव्याथ॑तया एकोऽहम्‌, ज्ञानदर्जनाथंतथा द्विविधोऽहम्‌, प्रदेशाथेतया 
्रक्षयोऽप्यऽहम्‌, श्रव्ययोऽप्यहुम्‌, भ्रवस्थितोऽ्यहम्‌, उपयोगाथेतया 
्रनेकभूतभावमविकोऽप्यहम्‌, तत्तेनाथेन यावद्‌ भविकोऽप्यहम्‌ ॥ 


( ६८ ) 


दूषयिष्यामीति बुद्धया प्नुयोग मोमिलमटुन कृत, द्वौ भवानिति 
च॒ द्वित्वाभ्युपगमेऽह्‌मित्थ्कत्वविरिष्टस्या्थेस्य द्वित्वविरोधेन द्वित्व 
दूषयिष्यामीनि बुद्धया पर्यनुयोगो विहित , 'म्रक्खए भवः मित्यादिना 
व॒ पदत्रयेण भित्यात्मपक्षः पयंनुयुक्तः, अ्रणेग-भूय-भावभविए भव 
ति ग्रनेके भूता.-भ्रतीता भावा-सत्तापरिणामा भव्याइ्च-भाविनो 
यस्य स तथा, श्रनेन चापीत-मविष्यत्सत्ताप्रहनेनानित्यतापक्ष पयंनुयुक्न , 
एकतरपरिपरहे तस्प्रेव दूषणायेति, तत्रे च भगवता स्याद्वादस्य निखिल- 
दोषगोचराति-क्रान्तत्वात्तमवलम्ब्योत्त रमदायि~एगे वि ग्रह" मित्यादि, 
कथमित्येतत्‌ ? इत्यत भ्राह-दन्वट्ठयाए एगोऽहू, ति जीवद्रव्यस्यैकत्वे- 
नैकोऽह्‌ न तु प्रदला्थतया, तथाहि भ्रनेकत्वान्ममेत्यवयवादीनामनेकत्वो- 
पलम्मो न बाघक , तथा कञ्चित्स्वभावमाधित्येकत्वसख्यावििष्टस्यापि 
पदार्थस्य स्वभावान्तरटरयपेक्षया दित्वमपि न विरुद्धमित्यत उन्त- 
नाणदसणटुयाए दुवे वि श्रहु" ति, न चैकस्य स्वभावभेदो न वुरयते, 
एको हि देवदत्तादि पुरुष एकदैव तत्त दपेक्षया पितृत्व-पुत्रत्व-भरातृत्वा- 
दीननेकान्‌ स्वभावान्‌ लभत इति, तथा प्रदेशाथंतयाऽसखेयप्रदेरातामाधि- 
त्याक्षतोप्यह सर्वेथा प्रदेशाना क्षयाभावात्‌, ्थाऽन्ययोऽप्यहु 
कतिपयानामपि च व्ययाभावात्‌, किमुक्त भगति ?--ग्रवस्थिताप्यहू- 
नित्योऽप्यहम्‌, श्रसख्येयप्रदेशिता हि न कदाचनापि व्यपति, भ्रतो 
नित्यताऽभ्युपगमेऽपि न दोष, तथा "उवभ्रोगहुयाएः त्ति 
विविधविषयानुपथोगानाश्नित्यानकभृतभवि-भविकोऽप्यहुम्‌, अतीताना- 
गतर्योहि कालयोरनेक-विषय-बोघानामात्मनः कथज्चिदभिन्नाना 
भूतत्वात्‌ भावित्वाच्चेत्यनित्यपक्षोऽपि न दोषायेति । 


हिन्दी-भावाथे 
भगवतीसू्र मे सोमिल ब्राह्मण भ्रौर भगवान महावीर 
के सवाद का वणेन श्राताहै। भ्रागे का वणेन उसी सवाद का 


। ६९ ) 

एकं भाग है- 

सोमिल- भदन्त । ्रापएकरदहै? दोहै? भ्रक्षय है? ्रव्यय 
है ? श्रवस्थित {नित्य) है ? भ्रूतकालोन श्रौर भविष्यत्कालीन 
ग्रनेकं पर्यायो वाले हि? 

भगवान-सोमिल । मै एक भी हु, यावत्‌ भ्रनेक पर्यायो 
वालाभी हू) 

सोमिल- भदन्त । किस श्रापेक्षासे श्राप एेसा फरमति 
है % 

भगवान-सोमिल । व्रव्यकी श्रपेक्षासेमै एकह, ज्ञान, 
दर्शन कीश्रपेक्षासेमेदो प्रकार का हु, श्रात्मप्रदेशो की 
ग्रपक्षा से श्रक्षय (क्षयरहित) हू, म्रव्यय (व्यय-ग्राशिक नाश 
से रहित) हृ, एव भ्रवस्थित-नित्य भी ह । उपयोग कौ श्रपेक्षा 
से मै भ्रनेकं भूत श्रोर भावी पर्ययो बाला हू । 

इसलिए हे सोसिल। मै एक भी हू, यावत्‌ भ्रनेक पर्यायो 
वालाभीहू। 





परिशिष्ट नं 9 
मूल पाठ 


“से कित सन्वजीवाभिगमे ? 

सव्वजीवेसु ण इमाओ णव पडिवत्तीओ एवमा- 
हिञ्जंति । एगे एवमाहयु-दुयिद्ा मव्वजोवा णण्गत्ता, 
जाव दसविहा सव्वजीवा पण्णता । तत्यजे से एवप्राहुषु 
दुविहा सव्व-जोवा पण्णत्ता^ते एवमाहमु तजहा-- सिद्धा 
य असिद्धा य इति । 


1 , शि | 8 1 ह 1 1 1 1 पत्‌ [। 


भग्रथ कोऽसौ सववंजीवाभिगमः ? 

सवंजीवेषु इमा नवप्रतिषत्तय एवमाख्यायन्त,--एके एवेमाहु - 
द्िविधा सर्वजीवा' प्रज्ञप्ता यावद्‌ दशविधा सर्वजीवा प्रज्ञप्ता । 
यत्र ये तै एवमाह द्विविधा म्वंजीवा भ्रज्ञप्ता, ते एवमाह, 
तथ्यथा- सिद्धाश्च, अ्रसिद्धारच इति । 

सिद्धो भदन्त । "सिद्धः इति कालत किथच्चिर भवति ? 

गौतम ! सादिरपयंवसित । प्रसिद्धो भदन्न । श्रसिद्ध' इति० ? 
गोतम ! भ्रसिद्धो द्विविधः प्रज्ञप्त. तद्यथा--प्रनादिको व, श्रपरंवसित, 
प्रनार्दिङो का सप्ेवनित. । सिद्धस्य भदन्त । कियनकालमन्तर 
भवति † गौतम ! सादिकस्य श्रपयंवमितस्य सास्त्यन्नरम्‌ । श्रसिद्धस्य 
भदन्त । कियदन्तर भवतति ? गौलम । अ्रनादिकस्य भ्रपर्यवसितस्य 
नास्त्यन्तरम्‌ । श्रनादिकस्य सपयवसितस्य नास्त्यन्तरम्‌ । एतेषा 
भदन्त | सिद्धानामसिद्धानाञ्च कतरे ८ ? गौतम । सर्वस्तोका सिद्धा. 
भ्रसिद्धा श्रनन्तगरुणाः । 


( ७१) 


सिद्धे ण भते । सिद्धे त्ति कालतो केवचिर रोति? 
गोयमा । सातीञपज्जवसिए 
असिद्धेण भते । असिद्धेत्ति° 
गोयमा । असिद्धे दुविहे पण्णत्ते, तजहा-अणाइए 
वा अपञ्जवसिए, अणातीए वा सपज्जवसिए । 
सिद्धस्स ण भते ! केवतिकाल अतर होति ?, 
गोयमा ! स्ातियस्स अपञ्जवसियस्स णत्थि अतर । 
असिद्धस्सण भते। केवइय अतर होड ? 
गोयमा । अणातियस्स अपज्जवसियस् णत्थि 
अतर, अणातियस्स सपज्जवसियस्स णत्थि अतर । 
एएसिण भते ! सिद्धाणं असिद्धाण य कयरे २. ? 
गोयमा । सव्वत्थोवा सिद्धा असिद्धा अणतगुणा । 
-जोवाभिगम सूत्र २४४ 
सस्कत~व्याख्या 
से कितः मित्यादि, अ्रथकोऽसौ सर्वंजीवाभिगम ? सवंजीवाः 
सत्तारिगुक्त-मेदा , गरुराह--'सव्वजीवेसु णः मित्यादि, सर्वेजीवेसु 
सामान्टेत "एता › भ्रनन्तर वक्ष्यमाणा नव प्रतिपत्तय “एवम्‌ भ्रनन्त- 
रभुपदश्यंमानेन प्रकारेणाख्थायन्ते, ता एवाहु-एके एवमुक्तवन्तो-- 
द्विविधा स्वंजीवा प्रज्ञप्ता. । एक एवमुक्तवन्तस्तरिविधा सव॑-जीवा 
्रञ्प्ता,, एवे यावदेके एवमुक्तवन्तो द्विधा स्वंजीया' भ्रज्ञप्ता । 


तत्थे, त्यादि तत्र ये ते एवमूक्तवन्तो द्विधा सर्व॑जीवाः प्रज्ञप्तास्ते 
एवमुक्तबन्तस्त्यथा--सिद्धास्वा सिद्धाश्च, सित बद्धमष्टप्रकार कम्मं 


( ७२) 


ध्मात--मस्मौकत यस्ते सिद्धाः, पषोदरादित्वा्पिष्टरूपनिष्पत्ति, 
निदरधक्मेन्धना मुक्ता इप्यथं । शग्रसिद्धा' समारिण, च ' शब्दौ 
स्वगतानेकमेदमदर्शनाथौ । सम्प्रति सिदल्ण कायस्थितिमाह-सिद्धे ण, 
मित्यादि, सिद्धो मद्य 1 सिद्ध इति--सिद्धत्वेन कालत कियच्चिर 
भवति 7, भगवानाह-गौतम । सिद्धः सादिकोऽपयंवसित, तत्र 
सादिता ससारविघ्रमुक्तिसमये सिद्धत्वभावात्‌, श्रपयेवसितता मिद्धत्व- 
च्युते सम्भवात्‌ । प्रसिद्धविषय प्रहनसूत्र सुगम । 

भगवानाद्-गौतम । श्रसिद्धो दिविध प्र्प्तस्तद्यथा--प्रनादि- 
कोऽपर्यं वसिन , भ्रनादिक सपयेवसित । तत्र यो न जातुचिदपि मत्स्यति 
ग्रभव्यत्वात्तथाविधसामभ्रयमभाव।द्रा सोऽनाद्यपयेकसित , यस्तु सिद्धि गत 
सोऽनादिसपयंवसित । साम्प्रतमन्तर विचिन्तयिषुराह - सिद्धस्स ण 
भते । , इत्यदि प्रहन-सूब सुगम, भगवानाह-गौतम । सिद्धस्य 
सादिकस्यापर्यंवसिनस्य नास्त्यन्नरम्‌, प्रत्र निमित्तका रणहेतुषु सर्वासा 
विभक्तीना प्रायोदशन, भिति न्यायात हेतो षष्टी, ततोऽयम्थं -- 
यस्मात्सिद्ध' सादिरपयवसितस्तस्मान्न/स्त्यन्तरम्‌, भ्रन्यथाऽपयंवसितत्वा- 
योगात्‌ श्रसिद्ध सूत्रे अ्रसिद्धस्यानादिकस्याप्यंव-सितस्य नास्त्थन्तरम्‌, 
प्रपयंवसितत्वादेवासिद्धत्वाप्रच्युते , ग्रनादिकसपयवस्ितस्यापि ना- 
स्त्यन्तर, भूयोऽसिद्धत्वायोगात्‌ स्ाम्प्रतमेतेषरामेवाल्पबहुत्वम!ह -*एए- 
ऽसि ण' मित्यादि प्रन-सूत्र सुगम, भगवानाह - गौतम । सवंस्तोका 
सिद्धा , प्रसिद्धा श्रनन्तश्रुगा , निगोदजी वानामतिप्रभू तत्वात्‌ ! 


हिन्दी-भावार्थं 
ञयिवाभिगम (जिसमे केवल ससारो जीवो का वणन रहै) 
के ्रनन्तर सवंजी वाभिगम (जिस मे ससारी भ्रौर मुक्त, दोनौ 
प्रकारके जीवो का वणेन दहै) का स्थान है । श्रनगार गौतमने 
भगवान महावीर से पृद्धा-भदन्त। सवंजीवाभिगममे क्या 


\ ७३ 
वणन है? 
भगवान बोले- गौतम। सवेजीवो का व्णंन करने वाली नव 
प्रतिपत्तिया (अ्रध्ययन) कही गई है । जंसेकि- 


कृई्‌ एक णसा कहने है कि सब जाव दो प्रकारके 
होते है, यावत्‌ दस प्रकार केहौोतेहै। जा यह्‌ कहते है 
कि जीवदो प्रकार के होते है,उन कोमन्यता इस प्रकार है- 
१-सिद्ध, ओर २-असिद्ध 
ग्रनगार गौतम बोले-भदन्त । सिद्ध भगवान कीसिद्धत्व 
ह्प से कितनी स्थिति होती हे" 
भगवान महावीर ने कहा - गौतम । सिद्ध भगवान की 
स्थिति एक सिद्ध कौ श्रपेक्षासे सादि श्रनत होती है । 
श्रनगार गौतम ले-भदन्त ¦! प्रसिद्ध जीवो (ससारी 
जीवो) की श्रसिद्धत्व रूप से कितनी स्थिति होतोहै? 
भगवान महावीर ने कहा-गोतम । श्रसिद्धजीव दो प्रकार 
के कहे गये है, जेसेकि- 
१ अनादि-अनन्त, २. अनादि-सान्त 


ग्रनगार गौतम बोले-भदन्त । काल की श्रपेक्षा से 
सिद्ध भगवान का कितना भ्रन्तर होताहै? ब्र्थात्‌ सिदध 
सिद्धत्व को छोडकर पून कब सिद्ध बनते है! 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम । सादि-्रनन्त सिद्ध 
भगवान का कोई श्रन्तर नही होता दै। प्र्थात्‌ सिद्ध भगवान 
सिद्धत्व से कभी रहित नही होते है 1 

ग्रनगार गौतम बोले-भदन्त ! काल की श्रपेक्षा से प्रसिद्ध 
जीव का कितना श्रन्तर होता है ? भ्र्थात्‌ भ्रसिद्ध जीव 
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भ्रसिद्धत्व को छोड कर पुन कव श्रसिद्ध बनते है ? 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम । अ्रनादि-ग्रनन्त प्रसिद्ध 
जीव का भ्रन्तर नही होता है। अर्थात्‌ ्रसिद्ध जोव श्रसिद्धत्व 
को छोड कर॒ (सिद्धत्व को प्राप्त कर के) पुन भ्रसिद्धत्व को 
कभी प्रात नही होते है । क्योकि श्रनादि श्रनन्त होने के 
कारणवे श्रसिद्धजीव प्रसिद्धत्व का कभो परित्याग ही नही 
कर पातेहै। 

इसी प्रकार श्रनादि सान्त प्रसिद्ध जीवो काभी श्रन्तर नहो 
होतादै। क्योकि श्रनादि सान्त ग्रसिद्ध जीव भ्रसिद्धत्व का 
परित्याग करक भ्र्थात्‌ सिद्धत्व को प्राप्त करके, पुन श्रसिद्धत्व 
को प्राप्त नही होते है, सिद्धदशा को द्योड कर श्रसिद्धदशा मे 
नही ्राते है । 

ग्रनगार गौतम बोले- भदन्त । इन सिद्ध श्रौर असिद्ध 
जीवो मे कौन ्नत्प ग्रौर कौन भ्रधिक दहै ? 

भगवान महावीर कहने लगे-गौतम ¦! सबसे कम सिद्ध 
जीव है, श्रौर सिद्ध जीवो से श्रसिद्ध जीव भ्ननन्त गुणा प्रधिक 
होते है। 

मल पाठ 
ˆ अहवा दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तजहा- 

सइदिया चेव अणिदिया चेव । 


^ श्रथवा द्विविधा. स्वंजीवा प्रजञप्ता- । तद्यथा -सेन््रियाश्चंव 
भ्रतिन्दरियाश्चेव । 

सेन्द्रियो भदन्त । कालत. कियच्चिर भवतति ? गौतम । सेद्धिणो 
द्विविधः प्रज्ञप्त --भ्रनादिको वा श्रपर्यवसितः, अनादिको वा सपयंवसितः। 
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संददिए ण भते । कानतो केवचिर होड ? 

गोयमा । सदहदिए दविहे पण्त्ते-अणातीए वा 
अपज्जवसिए, अणाइएु वा सपज्जवसिए । अणिदिए 
सातीए वा अपञ्जवरसिए दोण्हु वि अतर नत्थि। सव्व- 
त्थोवा अणिदिया, सइदिया अणतगुणा । 

अहवा द्विष्टा सन्वजी वा पण्णत्ता तजहा-घकाइया 
चेवं अकाट्य चेव एव चेव,एव सजोगी चैव अजोगी चेव 


ल 0 
ग्रनिद्धिय साद्रिका वा ्रपयंवसित । योरपि श्रन्तर नास्ति सवैस्तो- 
का प्रनिन्द्रियाः, सेन्द्रिय श्रनन्तग्रुणा । 

प्रथवा द्विविधा सवेजीवा" प्रज्ञप्ता, तद्यथा-सकाणिकाइचैव, 
प्रकायिकाश्चैव । एव चंव, एव सयोणिनश्चंव, श्रयोगिनश्च॑व तथैव । 
एव सखेदयाह्वैव श्रलेश्याश्चेव, सरा री रारचैव भ्रशरीराश्वैव । सस्थानम्‌, 
ग्रन्तरम्‌, श्रत्पबहुत्वम्‌, यथा सेन्द्रियाणाम्‌ । 

प्रथवा द्विविधा. सर्वजीवा प्रज्ञप्ताः । तद्यथा-सवेदकाश्चैव, 
भ्रवेदकाह्व॑व । 

सवेदको भदन्त ! -सवे० । गौतम । सवेदक त्रिविध प्रज्ञप्तः । 
तदथा-प्रनादिक श्रपयंवसित., श्रनादिक सपयेवस्सित', सादिक 
सपयेवसित. । तत्र य स सादिक सपर्येवसितत सो जघन्येन प्रन्तमुहुतंम्‌, 
उत्कषेण भ्रनन्त काल थावत्‌, क्षेचरत श्रपार्धं पुद्गलर्पारवतं देशोनम्‌ । 

ग्रवेदको भकन्त ! भ्रवेदक इति क्तत कियच्चिर भवति ” गौतम ! 
भ्रवेदको द्विविधः प्रज्ञप्त । तदययथा--सादिको वा श्रपयंवस्ितः, सादिको 
वा सपपयंवसितः । तत्र य स सादिक सपयंवसित. स जघन्येन एके 
समयम्‌, उत्कर्षेण भ्रन्तमृहुतंम्‌ । 
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तहैव । एव सलेस्सा चेव, अलेस्सा चेव, ससरोराचेव, 
असरीरा चेव, सचिट्ठण अतर अप्पाबहुय जहा सइन्दि- 
याण । 

अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तजहा-सवेदगा 
चेव अवेदगा वेवं। 

सवेदए ण भते । सवे० ? गोयसा । सवेयए तिविह 
पण्णत्ते, तजहा-अणादोए अपज्जनसिते, अण।दीए 
सपज्जवसिए, साइए सपज्जवसिए । तत्थणमेसं साइए 
सपज्जवसिए से जह० अतोमु० उक्को० अणत काल 
जाव वेत्तओ अवडढ पोग्गलपरियदट्ट द॑दूण । 

अवेदए ण भते! अयेयए ति के।लओं केव।चर हो” 

गोयमा । अवेद दुविहे पण्णत्तं तजहा-सातीए 
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सवेदकस्य भदन्त | कियत्कालमन्तर भवति ? अ्रनादिकध्य भ्रपर्य- 
वस्तस्य नास्त्यन्तरम्‌ । श्रनादिकस्थय सपयंवससितस्य नास्त्यन्तरम्‌ | 
सादिकस्य सपयेवसितस्य जघन्येन एक समयम्‌, उत्कर्षेण भन्तमुहुत॑म्‌ । 

भ्रवेदकस्य भदन्त । कियन्त कालमन्तर भवति ? सादिकेस्य श्रप्य- 
वसितस्य नास्त्यन्तरम्‌ । सादिकस्य सपयं वसितस्य जघन्येन श्रन्तमूहृतेम्‌, 
उत्कर्षेण अनन्त काल यावद्‌ भ्रपार्धं पुदुगलपरिवतं देशोनम्‌ । भ्रत्पबहु- 
त्वम्‌-सवंस्तोका श्रवेदकाः, सवेदका भ्रनन्तगृणा. । एवं सकषायिणदचेव, 
भ्रकषायिणश्चेव । यथा सवेदकस्तथंव भणितव्य' । 

भथवा द्विविधाः सवंजीवा । सङेश्याद्व, श्रङेदयास्व | यथा 
प्रसिद्धाः, सिद्धाः । सवस्तोका भ्रेश्या., सलेश्या श्रनन्तशुणा. । 
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वा अवज्जवनिपे, सदए वा सपजञ्जर्वविए. तत्थ णजेसे 
सादिए सपञ्जवसिते से जहण्णेण एक्क समय उक्को ० 
अतोमहृत्त । 

सवेयगस्सं ण भते । केवति-काल अतर होई ? 

अणादियस्प अपज्जवस्ियस्स णत्थि अतर, अणादि- 
यस्य सयज्जवसियस्स नत्वि अतर, सादायस्स सपञ्ज- 
वसियस्स जहृण्णण एक्क समय, उम्कोसेण अतोमृहृत्त । 

अवेदगस्स ण भते । केदतिय कालं अतर हद्‌ ?, 

सातीयस्स सपज्जवसिथस्स णत्थि अतर, सातीयस्स 
सपज्जवसियस्स जह० अतोम्‌० उक्करोसेण अणत काल 
जाव अवडढ पौग्गतपरियद्‌ट देण । अप्पाबहुग~सम्व- 
त्थोवा अवेयगा, सवेयगा अणतगणा । एव सकसाई चेव 
अकसाई चैव २ जहा सवेयगे तहेव भाणियव्वे। 

अहवा दुचिहा सव्वजीवा-सलेसा य अलेसाय 
जहा असिद्धा सिद, सव्वत्थोवा-अलेसा, सलेसा 
अणतगरुणा । 

सस्कृत~व्याख्या 
ग्रथवा दहिविधाः सवंजीवाः प्रज्ञप्तास्तदययथा-- सेन्ियाश्च-भ्रनिन्रि- 

याङ्च, तत्र सेन्दरियाः-ससारिण , श्रनिच्दिया--सिद्धा. । उपाधिमेदात्पृथ- 


गुपस्यास । एव सकायिकादिष्वपि भावनीय, तत्र सेद्द्ियस्य कायस्थि- 
तिरन्तर चासिद्धवदक्तव्य, भ्रनिन्दरियस्य सिद्धवत्‌, तच्चैवम्‌--सदरदिए 


(७८) 
ण भते |" सइदिय त्ति कालतो केवचिर होइ” गोयमा' सद {दिए 
दुविहै पण्गत्त, तजहा -ग्रणाईइ५ वा श्रयञ्जवसषए प्रणाइए वा 
सपञ्जवसिए | ग्रिण{दए ण भवे । श्रणिदिण ति कालत 
केदचिर होई › गोयम्‌) । साइएं भ्रपज्जवसिण्‌ । सददियस्स 
ण भत । कालश्रा केवचिर श्रतर होइ? ग।यमा। ग्रणाइयस्स 
ग्रपज्जवसियस्स नत्थि श्रतर, ब्रणाद्रयस्स सपज्यवसियस्स 
नत्थि ग्रतर । अरणिदिय्स्स ण भते । श्रतर कालतो 
केवाचर होड † गोयम। । साइयस्स भ्रपञ्ज्वेसियस्स नत्थि 
ग्रतर' इति, श्ररपवहुतसूत्र पूर्॑वद्धावनीयम्‌ । एव कायभ्थित्य"त राल्प- 
बहुत्वसूत्राणि सकाथिकाकायिक्विषवाणि सय.ग्य गिविषयाण्यपि भ।वयि- 
व्यानि, तच्ववम्‌--श्रहुवा दुविहा सव्वजावा पण्णत्ता, तजहा, 
सकादया चेव श्रकाइदया चेव, एव सजोगी वेव प्रजोगो चे,तहैव 
एव्र सलेस्सा चेव श्रनेस्सा चेव ससरीरा चेव,भ्रसरीरा चेव सचिदट्रुण 
प्रतर भ्रप्पावहुय जहा सकादमाण । भय प्रकारान्तरेण द्ेविष्यमाह्‌- 
“ग्रहवे" त्यादि, श्रथवा द्विविधा सवंजीवा प्रजञप्तास्नद्यथा-सवेदका ङ्च 
प्रवेदकाद्च । तत्र सवेदकस्य कायम्थित्तिमाह 'सवेदए ण भते । इत्यादि 
पनसूत्र धुगम,भगवानाह-गण#ौतम। सवेदकस्तिविघ प्रज्ञप्नस्तद्यथा-भ्रनाय- 
पयेवसित ,श्रनादिसपय वसित , सादिसनय वसितद्च, त त्रानाद्यपयं वसितो- 
ऽमव्यो भव्यो वा तथाविधमामग्रयभावान्मुकिनिमगनता, उक्तञ्च--'भन्वा- 
वि न सिज्छति केड्‌' इत्यादि अ्ननादिसपयं वसित भव्यो मरवितगामी 
पूवेमश्रतिपन्नोपशमश्रेणि., सादिसपयं वसित पूर्वं प्रतिपल्नोपन्ञमश्रेणि 
उपश्चसक्षेणि परतिपद्य वेदापडमोत्तरकालवेदकत््रमद्ुभूय श्रेणिसमाप्तौ 
भवक्षयादपान्तराके मरणतो वा प्रतिपतततो वेदोदये पून सवेदकत्व्रोपपत्ते , 
तत्र धोऽसौ साद्वि्प वितो जघन्धेनान्तमुहृत्तं श्रेणिसमाप्तौ सवेदकत्वे 
सति पुनरम्तमृहु्तेन श्रेणिप्रतिपत्ताववेदक त्वभावात्‌, श्राह- किमेकस्मिन्‌ 
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जन्मनि वेलाद्रयसुपशमरश्रेणलामो भवतति ? यदेवगुच्यते, सत्यमेन वति, 
त्था च।हु--मूलटीक)कार --"नकभ्मिन जन्मनि उपदमश्चणि क्षप्‌ 
कश्रेणिइच जयते, उपरामध्वेणिद्रय तु मवत्थेये" त्ति, तत एवमु {पद्यते 
जघन्यनान्तमु हतत पृत्कषं तोऽनन्त काल, तमेव कानक्षेत्राभ्या निरूपयश्ति- 
प्रनन्ता उत्सिण्यवसप्रिण्य एषा कालतो मार्मणा षेव्रतोऽपार्धपुद्गल- 
परावत्तं दंशोनम्‌, एतावन कालादुर्घ्वं पूरवभनिपन्नोप्मश्रेणेरवद्य 
मुक्त्यासन्ततया श्रेणिप्रतिपत्ताववेदकत्वभावात्‌ । ग्रवेदए ण भते । 

इत्थादि प्रबनसून पाठसिद्ध, भगवानाह्-गौतम । श्रवेदको द्विविध 

्रज्प्तस्तद्यथा सादिको वाऽपयवसित [समग्रानन्तर ] क्षीणवेद , सास्को 
वा सपयैवसिन - उपज्ञान्तवेद , तत्र योऽप्तौ सादिसप्यंवसिनोऽवेदक, स 
च जघन्येनेकं समय, उपरमश्रणि-- प्रतिपन्नस्य वेदोपहमसमयानन्तेरऽपि 
मरणे पुन सवेदकत्वो पपत्ते,, उत्कषतोऽन्तमहूतत मूपश्ान्तवेदश्रणिकाल, तत 
ऊर्ध्वं श्रेगौ प्रतिपतने नियमत सवेदकत्वभावात्‌ । अतर प्रतिपिपादथिषु- 
राह--"सनेदगस्स ण भते । इत्यादि प्रहनसूत्रे सुगम, भगवानाहू- 
गौतम । भ्रनादिकस्यापयंवसितस्य सवेदकस्थ नास्त्यन्तर, श्रपयं वसितत- 
या सदा तद्धावापरित्यागात्‌ अ्रनादिकस्य सप्य॑वसितस्यापि नास्त्यन्तर, 
भ्रनादिसपयंवसितो ह्यपान्तरले उपज्ञमश्रेणिमप्रतिपद्च भाविक्षीणवेदो 
न च क्षीणवेदेस्य पून" सवेदकःटंव प्रतिपाताभावात्‌, सादिकस्य सपयं- 
वसितस्य सवदकस्य जघन्येनक समयमन्तर, द्वितीयद।रमुपशमश्रेणि 
प्रतिपन्नस्य वेदोपशमसमयानन्तर कस्यापि मरणस्म्मवात्‌, उक्कर्षेणान्तरमु- 
हत्त हितीय वारमुपश्चमश्रेणि प्रतिपन्नस्थोपक्ञान्तवेदस्य श्रेणिसमाप्तेरूर्ध्व 
पुन सवेदकत्वाभावात्‌ । भ्रवेदकसूत्रे सादिकस्यापर्यवसितस्यावेदकस्य 
नास्त्यन्तर, क्षीणवेदस्य पुन, सवेदत्वाभावात्‌, बेदाना निमूलकाषकषित- 
त्वात्‌ सादिकस्य सपयंवसितस्य जघन्ण्नान्तमुह्‌. त्तं, उपशमश्रेणिसमाप्तौ 
सवेदकत्वे सति पुनरन्तमुहूत्तेनो पशमश्रेणिलाभतोऽवेदकत्वोपपत्ते , उत्करष- 
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तोऽनन्त काल, अ्ननम्ता उस्खपिण्यवसरपिण्य जानत , क्षेत्रनोऽपाढपुद्गल- 
परावर्तं देशोन, एकवारमूमश्रेणि प्रसिपद्य तत्रानेदक। भत्वा ध्रणिस्माप्तौ 
सवेदकत्वे सति पुनरेतायता कालेन श्रं णिभ्रतिपत्ताववेदकत्वोपपत्ते । 
ग्रलपभहुत्वम!हु--'एणएसि ण सते । जीवा" इत्यादि-पूववत्‌ । प्रका- 
रान्तरेण द्ैविध्यमाह -- "प्रहे" त्यादि, प्रथवा द्विविधा स्वैजीवा, 
परजञप्तास्तद्यथा-सकषायिकाक्च भ्रकषायिकाश्च, सह्‌ कपाया येषा यर्वा 
ते सकषाया त एव ्कषायिक्ाः प्रकृतत्वात्‌ स्वार्थे इकप्रस्य, 
एवं न वियन्ते कषाया येषा ते मरकषाया , २ एवाकषायिक।ा । सम्प्रति 
कायःस्थतिमाह-'सकसादइयस्से' प्यादि, सकषायिकस्य तिविधस्यापि 
सचिट्ढणा कायस्थितिरन्तर च यथा सवेदकस्य, प्रकषायिवस्य हिविध- 
मेदम्यापि कायस्थितिरन्तर च यथाऽवेदकस्य तच्चेवम्‌ -'सकसादइए 
ण भते । 'सकसादइय' ति कालतो केवचिर हइ? गोयमा। 
सकसाइए तिविहे पन्नत्ते, तजहु(--ग्रणादइए वा भ्रपऽजवसि५, 
भ्रणाइए वा सपज्जवसिए, सादए बा सपज्जवेसिए, तत्थजे से 
सादए सपज्जवसिए से जहण्णेण ग्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण प्रणत 
काल--श्रणता श्रोसप्पणिउस्सप्पिणीभ्रो कालतो सेत्ततो 
प्रवड्ढपोगगलपरियद्‌ट देसूण, प्रकसाइए ण भते | श्रकसाद्य त्ति 
कालग्ो केवचिर होड ? गोयमा ! भ्रकसाइए-- दुवि पण्णत्ते, 
तजहा--सादइए वा श्रपज्जवसिए, साइए वा सपज्जवसिए, तत्थ 
ण जे साइए सपज्जवसिएसे जहण्णण एक्क समय उकासिण 
ग्र॑तोमृहत्त । सकसादइयस्स ण भते ! श्रतर कालतो कैवचिर 
होड ? गोयमा । श्रणाइयस्स अ्रपज्जवेसियस्स नस्थि प्रतर, 
्रणादयस्स सपज्जवसियस्स न्थ श्रतर, साइयस्स सपञज्ज- 
वसियस्सं जहण्णेण एक्क समय उक्कोसेण श्रतोमुहुत्त, 
ग्रकसादयस्स ण भते । केवद्रय कालं श्रतर हद्‌ " सादयस्स 
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ग्रपज्जव्रसिप्रस्यं णत्थि भ्रतर, साइयस्स सपज्जवसियस्स 
जहण्णेग ग्रतोमुहृत्त उक्कोसेण श्रनत काल जाव श्रवड्ढ 
पोगगलपरिथट्ट देसूण' मिति,प्रस्य व्याख्या पूवैवत्‌ । श्रलमबहु- 
त्वमाहु-"एएसि भते । जीवाण सक्सादयाण' मित्यादि प्राग्वत्‌ । 
प्रकारान्तरेण द्रे विध्यमाह | 
हिन्दी-भावार्थं 

ग्रथवा सर्वंजीव दो प्रकार के कहे गयेहै । जेसेकि 
सेन्द्रिय श्रौर श्रनिन्द्रिय। 

प्रनगार गौतम बोले-भगवन्‌ | सेन्द्रिय जीव कालसे 
कब तक रहता है 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम ! सेन्द्रिय जीवं दो प्रकार 
के होते है-१ शअरनादि-प्रनन्त, भ्रोर २ श्रनादि सान्त। कितु 
ग्रनिन्द्रयि (सिद्ध) जीव सादि-ग्रनन्त हौतेहै। दोनो प्रकार 
के जौवो के श्रन्तर नहो होता है। सबसे कम भ्रनिन्द्रिय 
जीव होते है । इन की अपेक्षा सेन्द्रिय जीव श्रनन्त गुणा भ्रधिक 
होते है । 

ग्रथवा स्वजीव दो प्रकार के कहै गए है । जंसेकि 
सकाथिक (पृथ्वी श्रादि काय वाले, श्रकायिकर (काय से रहित, 
सिद्ध) । इसी प्रकार सथोगी (मन,वचन,काया के व्यापार वाले) 
ग्रौर श्रयोगी (सिद), सलेश्य कष्ण, नील प्रादि लेश्याश्रो 
वाले), श्रौर श्रलेश्य लेद्याश्रो से रहित-सिद्ध , सशरीर 
ओ्रौदारिक श्रादि शरीर वाले), श्रौर प्रशरीर (शरीर-रहित, 
सिद्ध) । 

सकायिक श्रादि सभी जोवो का सस्थान (अवस्थिति), 
प्न्तर, श्रौर अ्रल्पबहूत्व सेन्द्रिय जीवो के समान समना 
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चाहिए । 

ग्रथवा स्वजीव दो प्रकार के कहे गए है । जंसेकि 
सवेदक (स्त्री, श्रादि वेद वाले) रौर भ्रवेदकं (वेदरहित) 1 

ग्रनगार गौतम बोले-भगवन्‌ । सवेदक जीवे कितने 
प्रकारके होतेह? 

भगवान महावीर ते कहा-गौतम ! सवेदके जीवे तीनं 
प्रकारके होते है। जेसेकि-१-श्रनादि-ग्रनन्त, २-ग्रनादि- 
सान्त, ३-सादि-सान्त । इन मे से जो सादि-सान्त जीव रहै, 
उन की श्रवस्थिति जघन्य भरन्तु हूतं, भ्रौ र उत्क्ष्ट श्रनन्त 
काल तक है । यावत्‌ क्षेत्र से "देशोन ्रपाधं पुद्गल परिवतेन 
तक हि। 

ग्रनगार गौतम बोले-भदन्त । ग्रवेदक जीवकाल कौ 
प्रपेक्षा से कब तक रहता है ? 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम । भ्रवेदक जीवं दो 
प्रकारके कहे गये है । जंसेकि-१-सादि-ग्रनन्त श्रौर २-सादि- 
सान्त । इन मेसे जो सादि सान्त है, उनकी जघन्य स्थिति 
एक समय श्रौर उत्कष्ट ्रन्तमु हुतं की होती है । 

ग्रनगार गौतम बोले-भगवन्‌ ! सवेदकं जीव का श्न्तर 
कितने समय का होता ? 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम । अ्ननादि-्रनन्त तथा 
प्रनादि-सान्त॒सवेदक जीव का अन्तर नही होता है। कितु 
सादि-सान्त सवेदक जीव का भ्रन्तर जघन्य एक समय श्रौर 
उत्कृष्ट भ्रन्तमु हृतं का होता है । 





“पुद्गलषरिवततन कै श्रथ कै लिए देखो, श्री ऊनसिद्धान्त बोससग्रह 
भाग ३, पृष्ठ १३८। 
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ग्रनगार गौतम बोले-भगवन्‌ । श्रवेदक जीव का ब्रन्तर 
कितने समय काहोतादहै? 

भगवान महावोर ने कह्‌ा-गौतम । सादि-ग्रनन्त श्रवेदक 
जीव का भ्रन्तर नही होता है, किन्तु सादि-सान्त श्रवेदक जीव 
का श्नन्तर जघन्य शन्तम हृतं श्रौर उत्कृष्ट श्रनन्त काल का 
होता है । यावत्‌ क्षेत्र से देशोन ्रपाधे पुद्गलपरावतंन का 
होता है । 

सवेदक श्रौर भ्रवेदक जीवौ का ्रल्प-बहुत्व इस प्रकार है- 

सब से कम भ्रवेदक जीव दहै, ग्रौर सवेदक इन से श्रनत 
गुणा श्रधिक है। सक्षायी म्नौर श्रकषायी जीवो का श्रन्तर 
सवेदक जीवो के समान समभना चाहिए । 

प्रथवा स्वेजीव दो प्रकारके कहे गए है । जैसे कि-सलेश्य 
(कष्ण श्रादि लेद्याश्रो वाले) भ्रौर अरलेश्य (लेदयाभ्रों से 
रदित) । सब से कम श्रलेश्य है, सलेश्य इन से भ्रनन्त गुणा 
ग्रधिक होते हे। 


मूल पाटः 


भ्णाणी चेव अण्णाणी चेव । णाणी ण भते, 

कालओ ० ? २ दूविहे पण्णत्त-सातीएु वा अपज्जवसिए, 

सादीए वा सपज्जवसिए । तत्थ ण जे से सादीए सपज्ज- 
# ज्ञानिनकष्च॑व श्रज्ञानिनदवैव ज्ञानी भदन्त । कालत.० ? 

२ द्विविध. प्र्ञेप्त. । सादिको वा श्रपयंवसित., खादिको वा सपर्य- 


वसित. । तत्र य॒ सादिक सपर्यवसित., स॒ जघन्येन भ्रन्तमुहुतंम्‌, 
उत्कर्षेण षटूषष्टि-सागरोपमानि सातिरेकाणि । प्रक्ञानिनो यथा सवेदका । 
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वसिते, से जहण्णण अतोमू्हुत्त उक्कोसेण छावोटुसाग- 
रोवणणड्‌ सातिरेगाड, अण्णाणी जहा सवेदया । 
णाणिस्स अतर-जहण्णण अतोमृहुत्त, उक्कोसेण अणत 
काल, अवड्ढ पोग्गलपरियट्ट देसूण । अण्णाणियस्स 
दोण्टु वि आदिल्लाण णत्थि अतर, मादियस्स सपञ्ज- 
वसियस्स जहण्णेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेण दाव 
सागरोवमाद्‌ साइ्रेगाई । अप्पाबहु सव्वत्थावा णाणो 
अण्णाणी अणतगरुणा । 
अहवा दूविहा सव्वजीवा पण्णत्ता-मागरोवउत्ता 
य अणागारोवउत्ता य, सचिह्रुणा अतर च जहण्णेण 
उक्कोसेण वि अन्तोमृहुत्त, अप्पाबहु सगरोवउत्ता 
संखे ० । 
सस्कत~ग्याख्या 
ग्रहुवे त्यादि श्रथवा दविधा; स्वेजी वा" परज्ञप्तास्तद्यथा-सरेष्याऽ्व 











अआनिनोऽन्तरम्‌-जघन्थेन भ्रन्तमृहूतंम उत्कर्षेण श्रनन्त कालम्‌, श्रपारष 
पुद्गलपरिवतं देशोनम्‌ । भ्रन्ञानिनो द्वयोरपि भ्राद्ययौर्नास्त्यन्तरम्‌ । 
सादिकस्य सपयेवसितस्य जघन्येन श्रन्तमु हूतेम्‌, उत्कर्षेण ष्रद्षष्टि 
सागरोपमानि सातिरेकानि । श्रल्पबहृत्वम्‌--सर्वस्तोका क्ञानिन , भ्रज्ञा- 
निनोऽनन्तशुणा । 

भ्रथवा द्विविधा सवेजीवां भन्ञप्ता । साकारोपयुक्ताङ्च श्रनाका- 
रोपयुक्ताश्च । सस्थानम्‌, श्रन्तर च जघन्येन उत्कर्षेणापि भन्तरुहुतम्‌ । 
भ्रत्पबहृत्वम्‌--साकारो ° सख्य ० । 
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श्रलेश्यारच, तत्र॒ सलेश्यस्य कायस्थितिरन्तर च,सिद्धस्येव, ब्रेश्यस्य 
कायर्थिनिरन्तर च यथा सिद्धस्य } ग्रत्पबहूत्व प्राग्वत्‌ । 

भूयः प्रकारान्तरेण द्विध्यमाहु - श्रहवे त्यादि, श्रथवा द्विविधा 
सर्वंजोवा प्रज्ञप्तास्तद्यथा--ज्ञानिनशव ज्ञानिनश्च, ज्ञानमेषामस्तीति 
ज्ञानिन , न ज्ञानिनोऽज्ञानिन मिथ्याज्ञाना इत्यथं । 

सम्भरति कायस्थितिमाह --'णाणी ण' भित्यादि-प्रनसूत्र सुगमम्‌ । 
भग वानाहु--गौतम । ज्ञानी द्विविध पज्ञप्तस्तद्यथा-- सादिक वा प्रप्य 
वसित., स च केवली कवसन्ञानस्य साद्यपयवसितत्वात्‌, सादिकोवा 
सपयंवसिनो मत्तिज्ञानादिमान्‌, मतिज्ञान।दीना छाद्मन्थिकतया सादि- 
सप्य॑वसितत्वात्‌ । तत्थ ण' मित्यादि, तत्र योऽसौ सादिक सपर्थवसिन 
स जघन्येनान्तमहृ्त, सम्यकूत्वस्य जघन्थत एतावन्मात्रकालत्वात्‌ सम्यक- 
त्ववतदव ज्ञानित्वात्‌ यथोक्तम्‌--सम्यग्‌दृष्टर्ञान मित्यादुष्टेविपर्यास' 
ति उत्कर्षत षष्ठषष्टि सागरोपमाणि सातिरेकाणि सम्यग्दशंनका- 
लस्याप्युत्कषंत एता वन्मात्रत्वात्‌, ग्रप्रतिपत्तितस्रम्यकन्वस्य विजयादिगमन- 
श्र वणात्‌, तथा च भाष्यम्‌- 

दो वारे विजयादइसु गयस्स तिन्निऽच्चृए ग्रहुव ताइ । 

श्रड्रेग नर-भविय नाणाजीवाण सव्वद्धा^ ।॥ १॥ 

ग्रण्णाणी ण भते। "इत्यादि प्रनसूत्र सुगमम्‌ भगवानाह--गौतम । 
्रज्ञानी त्रिविध प्रज्ञप्तस्तद्यथा--भ्रनादिको वाऽपयेर्वासिति , श्रनादिका 
वा सप्थंवसितः, तच्रानाचपय॑वसितो यो न जातुचिदपि सिद्धि गन्ता, 
भ्रनादिसपर्यवसितो योऽनादिमिथ्यादृष्टि सम्थक्त्वमासाद्याप्रतिपतित्त- 
सम्यक्व एव क्षषकश्रेणि प्रतिपत्स्यते, स्ादिसपयेवसित. सम्यग्दष्टिभूत्वा 
जातमिथ्यादृष्टिः ख॒ जघन्येनन्तम्‌हूत्तं सम्यकूत्वात्‌ प्रतिपत्य पुनरन्त- 


श्रौ वारौ विजयाटिषु गतस्य श्रथवा त्रौनच्युते तानि । 
ग्रतिरेको नर-भविक नानाजीवाना सर्वार्ध ॥ १॥ 


( ८६) 


महत्तेन कस्यापि सम्यग्द्चनावाप्ति--सनभवात्‌, उत्कर्षेणानन्ते कार्ल 
शरनन्ता उत््षपिष्यवसपिण्य कालत ्ेत्रतोऽपार्ध्द पु्गलपरावत्त देशोनम्‌ । 
साभ्प्रतमन्तर प्रतिपादयति-- णाणिस्स ण भते [' इत्यादि, 
ज्ञानिनो मदन्त । श्रतर कालतः कियच्चिर भवति ?, भगवानाह-- 
गौतम । सादिकस्यापयंवसितस्य नास्त्यन्तरम्‌, श्रपर्यवसितत्वेन सदा 
तदुयवापरित्यागात्‌, सादिकस्य सपयंवसितस्य जघन्यतोऽन्त मुत्त, एता- 
वता भिथ्यादशंनकालेन व्यवधानेन भूयोऽपि ज्ञानाभावात्‌, उत्कर्षेण 
प्रनन्त॒ काल, श्रनन^्ना उर््सप्पिण्यवसमिण्य कालत, क्षेत्रतोऽपा्धं 
पुदगलपरावर्तं देशोन, सम्यद्दष्टं सम्यक्त्वात्प्रतिपतितस्यैतावन्त काल 
मिथ्यात्वमनुमूय तदनन्तरमवकश्य सम्यक्त्वासादनात्‌--“ग्रण्णाणिस्सण 
भते ।" इत्यादि प्ररनमूत्र सुगम, भगवानाह--गौतम । प्रनाद्यप्॑- 
वसितस्य नान्त्यन्तरम्‌, भ्रपयेवसितत्वादेव, श्रनादिसपयंवसिनस्यापि 
नास्त्यन्नर ग्रवाप्तकेवलज्ञानम्य प्रतिपाताभवात्‌ | सादिसपयेवसानस्य 
जघन्येनान्तम्‌ हूतं, जघन्यस्य सम्यण्दशेनकालस्यैतावन्मात्रत्वात्‌, उत्करष॑त 
षटषष्टि सागरोपमाणि सानिरेकाणि, एतावतोऽपि कालादूरघ्वं सम्यग्दशे- 
सप्रतिपाते सत्यज्ञानभावात्‌ । अल्पबहुत्वसूत्रे भागवत्‌ । प्रकारान्तरेण 
्ैविध्यमाह - “ग्रहूवे" त्यादि, श्रथवा द्विविधा सवंजीा प्रज्ञप्तास्त्य- 
था--साकारोपयुक्ताङ्च, श्रनाकारोपयुक्तास्व ! सम्प्रति कायस्थितिमाहु- 
'सागारोवरत्ता ण भते। " इह छद्मस्था एव सव॑जीवा विवक्षिता, 
न केवलिनोऽपि “विचित्रत्वात्‌ सूत्रगतेः रिति द्रयानामपि कायस्थिता- 
वन्तरे चैकसामयिकोऽप्युच्येत । भ्रत्पबहुत्व--चिन्ताया सवेस्तोका भ्रना- 
कारोपयुक्ता., श्रनाकारोपयोगस्य स्तोककालतया पृच्छासमये तेषा 
स्तोकानामेवावाप्यमानत्वात्‌ । साका रोषयुक्ताः सद्कुेयगरुणा , अ्रनाका- 
रोपयोगाद्धात. साकारोपयोगाद्धायाः सङ्कुचेयग्रणत्वात्‌ । 


( ८७ ) 


हिन्दी-भावार्थं 

ग्रथवा सवेजीव दो प्रकारके कहे गए है) जैसेकि ज्ञानो 
श्रोर भ्रज्ञानी । 

प्रनगार गौतम बोले-भगवन्‌ । ज्ञानी जोव कब तक 
रहते है ? 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम । ज्ञानी जोव दो 
प्रकार के होते है । जेसेकि-सादि-भ्रनन्त, ग्रौर सादि-सान्त | 
इनमे जो जीव सादि-सान्त होते है, उनकी जघन्य स्थिति 
परन्तमृहूतं श्रौर उत्कृष्ट कृं श्रधिक ६६ सागरोपम कौ होती 
है । भ्रज्ञानो जोवो को सवेदक नोवोके समान समभ्ना 
चाहिए । ज्ञानी जीवो का भ्रन्तर जवन्य श्रन्तर्मुहुतै, उत्कृष्ट 
भ्रनन्तकाल तक होता है । भ्रनन्तक्राल के भौ भ्रनन्त भेद होते 
है, किन्तु प्रस्तुत मे उस श्रनन्त का ग्रहण करना चाहिए जिस मे 
कं कम भ्रपाधं पुद्गल परावतंन जितना समय लग जाता है । 
पहले दो प्रकार के भ्रज्ञानी जीवोका म्रन्तर नहा होतादहै, 
परन्तु सादि-सान्त भ्रज्ञानी जीवो का जघन्य ्रन्तर प्रन्तर्मूहुतं, 
ग्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुष भ्रधिक ६६ सागरोपम तक होता है । 
इन जीवो का भ्रल्पबहुत्व इस प्रकार है- 

सबसे कम ज्ञानो जीवदहै। इनको श्रपेक्षा भ्रज्ञानी जोवं 
प्रनन्तगुणा श्रधिक है । 

ग्रथवा सवजीव दो प्रकार के कहे गए है । जेसेकि- 

१ -साकारोपयुक्त [ज्ञानोपयोग वाले), २-श्रनाकारोपयुक्त 
(दशंनोपयोग वाले) । टीकाकर के मतानुसार यहा स्वेजीव 
शब्द से छद्मस्थ जीवोका ही ग्रहण करना सूत्रकार को 
इष्ट है । उनके कथनानुसार यहा केवली भ्रौर सिद्ध जीवो 
का ग्रहण नही करना चाहिए । इन दोनो प्रकारके जीवोका 


(ठत) 
श्रवस्थितिकाल शओ्रौर भ्रन्तरकाल जघन्य श्रौर उत्कष्ट 
्रन्त्महुतं है । इन का प्रत्पबहुत्व इस प्रकार है-- 
सबसे कम अ्रनाकारोपयोग वाले जीवहै, श्रौर साकारो- 
पयोए वाले जीव इन की श्रपेक्षा सख्येय गणा ्रधिक है । 


मल षा 

अहवा दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तजहा-नाहार- 
गा चेव अणाहारगा चेव । 

आहारए ण भते । जाव केवचिर होति 

गोयमा । आहारए दुविहे पण्णत्त, तजहा-- 
द्डमत्थआहारए य केवलिओआहारए य । 

छवुउमत्थहारए ण जाव केवचिर होति " 

गोयमा 1 जहण्णेण खुडडाग भवग्गहणः दूसमयरण, 
उक्को० असखेज्ज काल जाव काल० सेत्तओ अगुलस्स 





# श्थवा द्विविधा सवेजीवा प्रज्ञप्वाः । तद्यथा -- श्राह रकाश्चैव, 
ग्रनाहारकाश्चंव । श्राहारको भदन्त ! यावत्‌ कियच्चिर भवतति? 
गौतम । श्राहारको द्विविध प्रज्ञप्त । तद्यथा-- छद्यस्थाह्‌रकदच, 
केवलि-श्माहा रकश्च । छंद्मस्थाहारको यावत्‌ कियच्चिर भवति ? गौतम! 
जघन्येन क्षुल्लक भवग्रहण द्विस्तमयोनम्‌, उत्कर्षेण श्रसख्येयकाल यावत्‌ 
काल०, क्षेत्रतोऽग्रलस्य अरसख्येयभागम्‌ । केवलि-प्राहारको भावत्‌ 
कियच्चिर भवति 2 गौतम । जघन्थेन भ्रन्तमुहू्तम्‌, उत्कर्षेण देशोना 
पतरेकोटि. । भ्रनाहारको भदन्त ।! कियच्चिर9 › गौतम ! श्रनाहारको 
द्विविध प्रज्ञप्त । तद्यथा --छद्यस्थानाहा रकइच, #वलि-भ्रनाहा रकडचं । 


( ८९ ) 
असखेज्जतिभाग। 
केवलिआहारए ण जाव केवचिर होड ? 


गोयमा । जहण्णेण अतोमुहृत्त उक्कोसेण देसूणा 
पुव्वकोडौ । 


अणाहारए ण भते । केवचिर० ? 


छद्यस्थानाहारको य।वत्‌ क्ियच्चिर भवति० ? गौतम । जघन्येन एकं 
समयम्‌, उक्करषेण द्वौ समयौ । केवलि-भ्रनाहारको द्विविध प्रज्ञप्तः, 
त्य था-सिद्धकेवलि- प्रनाहारकर्च, भवस्थकेवलि-प्रनाहा रकन । सिद्ध- 
केवचि-प्रनाहारको भदन्त ! कालत कियच्चिर भवति ? सादिकोऽपर्य- 
वसित । भवस्थके वलि-भ्रनाहारको भदन्त । कर्तिवध प्रज्ञप्त? भवस्थ- 
केवलिमनाहारका द्विविव प्रज्ञन्त -प्योगिमवध्थकेवलि-प्रनाह्‌ारकर्च, 
भ्रयोगि-भवस्थकेवलि-भ्रनाहारकश्च । सयोगी-मवध्थकेवलि-प्रनाहारको 
भदन्त । कालत कियच््चिर० ? श्रजघन्यानुत्कषेण त्रीन्‌ समयान्‌ । 
भ्रयोगिभवस्थकेवलि० जघन्येन श्रन्तर्मुहुतंम्‌, उच्कर्षेण श्रन्तमुहुतम्‌ । 
छद्यस्थाहा रकस्य कियन्तं कालमन्तरम्‌०° ? गौतम । जघन्येन एक 
समयम्‌, उत्कषण द्वौ समयौ । केवलि-्राहारकस्य भ्रन्तरम्‌- 
प्रजघन्यानुत्कर्षेण त्रीन्‌ समयान्‌ । खद्मस्थानाहारकस्यान्तरम्‌-जघन्यैन 
क्षुल्लक भवग्रहण द्विसमयोनम्‌, उकत्कषेण श्रससख्येय काल यावद्‌ 
अगरुलस्यासख्येयभागम्‌ । 

सिद्ध-केवलि-श्रनाहारकस्य सादिकस्य भ्रपयंवसितस्य नार्त्यन्तर, 
सयोगिभवस्थ-केवलि-भ्रनाहारकस्य जप्रन्येन भरन्तम्‌ हुतम्‌, उत्कषंणापि । 
भ्रयोगिमवस्थकेवलि-श्रनाहारकस्य नास्त्यन्तरम्‌ । एतेषा भदन्त । 
प्राहा रकाणामनाहुारकाणाञ्च कतरे कतरेभ्योऽल्पां बहवः † गौतम | 
सर्व॑स्तोका श्रनाहारका, श्राहारका प्रसख्येयाः । 








( ९० ) 


गोयमा ! अणाहारए दुविहे पण्णत्ते, तजहा- 
छउमत्थजणाहारए य केवलिअणाहारए य । 

छुडमत्थअणाहारए ण जाव केवचिर होति ? 

गोयमा ? जहण्णेण एक्क समय उवकोस्सेण दो 
समया । केवलिअणाहारए दूविहे पण्णत्ते, तजहा- 
सिद्ध-केवलिअणाहारए य भवत्थकेवलिअणाहारए य । 

सिद्ध-केवलि-अगाहारए ण भते ! कालभ केव- 
चिर होति ^, सातिए अपज्जवसिए । 

भवत्थकेवलि-अणाहारए ण भते । कड्विह 
पण्णत्ते † 

भवत्थकेवलि-अणाहारए दुविहै पण्णत्ते-सजोगि- 
भवत्थकेवलिअणाहारए य अजोगिभवत्थकेवलिअणा- 
हारए य। 

सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए ण भते । कालओ 
केवचिर होति ?, 

अजहण्णमणुक्कोसेणं तिण्णि समया । अजोगिभव- 
त्थकेवलिअणाहारए जह० अतो ०, उक्को ° अंतोमुहुत्तं । 

्उमत्थआहारगस्स केवलिय काल अतरं०° ?, 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्को० दो 
समया 1 केवलिआहारगस्सं अंतर-अजहण्णमणुक्कोसे- 
ण तिण्णि समया । छृडमत्थअणाहारगस्स अतर 


९ 


जहण्णेण सुडडागमवग्गहूण दुक्तमयऊण उक्को ०असलेज्ज 
काल जाव अगुलस्स असवेञजतिभाग । सिद्धकेर्वलिअ- 
णाहारगस्स सातोयस्स अपञ्जवसियस्स णस्थि अतर। 
सजोगिभमवत्थकेवलिजणाहारगस्स जह्‌० अतो० उक्को- 
सेण वि, अजोगिभवत्थकरेवलिअणाहारगस्ष णत्थि 
अतर । 

एएसि ण भते । आहारगाण अगाहारग।णः य 
कयरे २ हिति अप्पाबहु° " 

गोयमा । सन्वत्थोवा अणाहारगा, आहारगा 
असखेज्जा । 


सस्कृत-~-ग्याख्या 


“प्रहवे' त्यादि, श्रथवा द्विविधा सर्पजीवाः प्रज्ञप्तास्तच्यथा- 
भराहारकाश्च प्रनाहारकाङ्च । ब्रधूना कायस्थितिमाह-- भ्राहारगे ण 
भते 1 ' इत्यादि । प्रनसूत्र सुगम, मगवानाहूु-गौतम । श्राहारको 
द्विविध प्रज्ञप्तस्त्यथा- छद्यस्थाहारक केवल्याहारकं , तत्र चद्यस्था- 
हारको जघन्थेव क्षुल्लकभवग्रहण द्वि समयोन, एतच्च जधघस्याधिकाराद्ि- 
ग्रहेणागत्य क्षुसलकभवग्रहण वत्सूत्पादे परिभावनीय, तत्र यद्यपि नाम 
लोकान्तनिष्करुटादावुृत्पादे चतु सामयिकी पञ्चसामयिकी च विग्रह्‌ 
"गतिभेवति तथाऽपि बाहूल्येन तिसामयिक्येवेति तमेवाधिकृत्य सुतर 
मिदमुक्नम्‌ । 

इत्थमेवान्येषामपि पूर्वाचार्याणा प्रवृत्ति दगेनात्‌ उक्तञ्च-- "एक 
द्रौ वा जनाहारकः"" (तत्तवा० श्र० २ सु° ३१) 
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इति, त्रिमामयिक्पा च विग्रहृगतावाद्यौदढो समथावनाह रक इष्ति 
ताभ्या हीनभुक्त, उत्क्षतोऽसद्यथ - कालम्‌, अमद्ुचया उत्सपिण्य- 
वर्सप्पण्य कालत , क्षेत्रतोऽड गृलम्थासद्भु चेयो भागः, नि मुक्त भवति? - 
गरड गुलमाव्रपेनाड गुलासह्भुचेयभागे यावन्त शआ्राकाशाप्रदेशास्तावन्तः 
अनिसमयमेकंक पदेशापहारे यात्रना कालेन निर्लेपा भवन्ति तावत्य 
उत्छप्पिण्यवर्सप्िण्य इति, तावन्त हि कालमविग्रहेणोत्पाद्यते, शरवि- 
ग्रहोत्पत्तौ च सततमहार । केवल्याहारकप्रह्नसूत्र पाठसिद्ध, 
भगवानाह--गौतम। जघन्थ्नान्तमृषरत्त, स चार्तकृत्‌ केवली प्रतिपत्तम्य, 
उत्कर्षतो देशोना पूर्व॑कोटी, सा च पूवंकोटद्यायुषो नववर्षादारभ्योत्पन्च- 
केवलज्ञानस्य वरिभावनीया | श्रनाहूारकविषय सूत्रमाहु-'श्रनाहारए 
ण भते । इत्यदि प्रस्नसूत्र सुण्मम्‌, मगवानाह-- गौतम । भ्रनाहारको 
द्विविध प्रज्ञप्त --छद्‌मस्थोऽनाहारकः केवल्यनाहा रकेश्च । छंदमस्थाना- 
ह।गकप्रहनसूत्रे सुगमम्‌ । भगवानाह- गोतम । जघन्यत एक समय, 
जघन्याधिकाराद्द्वि सामयिकी विग्रहगतिमपेक्ष्यतदवस्ातिभ्य, उतकषतो टौ 
समयौ त्रिसामयिश्या एव विग्रहुगतेर्बाहुल्येनाश्न यणात्‌ । प्राहं च चूणिकृत्‌- 
“यद्य पि भगवत्या चतु -साभयिकोऽन)ा हारक उक्तस्तथाऽप्यत्र नाद्धीक्ति- 
यते, कादाचित्कोऽमौ भयौ येन, बाहूल्यमेवा द्खीक्रियते, बाहुल्याच्च 
समयद्रयमेवे' ति । केवल्यनाहु'रकसूच पाठसिद्ध, भगवानाहू-गौतम । 
केवल्यन।हारको द्विविध. प्रज्ञप्तस्तद्यथा भवस्थकेवल्यनाहारक सिद्धके- 
वल्यनाहारकं । सिद्धकेवलिश्रणाहारए ण भते 1" इत्यादि र्न-सूत्र 
सुगमम्‌ । भगवानाह-गौतम । सादिकापयंवस्सितः, सिद्धस्य साद्यपयं- 
वस्िततयाऽनाहारकत्वस्यापि तद्विशिष्टस्य तथाभावात्‌ । भवत्थकेवलि-, 
प्रणाहारए ण भते।* इत्याद प्ररन-सृत्र सुगमम्‌, भगवानाह-गौतम । 
भवस्थकेवत्यनाहारको दिविध प्रज्ञप्त -- सयौगिभवस्थकेवल्यनाहारको- 
ऽयोगिभवस्थके वल्यनाहा रकञ्च, तत्रायोगिभवस्थके वल्यनाहा रकप्रश्नसूत्र 
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सुगम, मगवानण्ह॒ - गौतम । जघन्येनाप्यन्तमुहृत्तत्कषेतोऽप्यन्तर्मुहत्त्‌, 
प्रयोगित्व नम हि शेकेदयवस्था तस्था नियमादनाहारक भ्रौदारिकादि- 
काययौगाभावात्‌, रशलेदयवस्था च जन्यत उक्करषतश्चान्तर्महूर्त, 
नवर जघन्यपदादुत्कुष्ट मधिकमवसेयम्‌, भ्रन्यथोभयपदोपन्यासाणोगात्‌ 

सजोगिभवत्थकेवलिभ्रणाहारए ण भते ।* इत्यादि प्रदनसूत् सुगम, 
भगवानाह- गौतम । श्रजघन्योत्कर्षेण त्रय समया , ते चाष्टसामयिक- 


केवलिसमुद्घातावस्थाया तृतीयचतुर्थपञ्मरूपाः तेषु केवलकास्मणकाथ- 
योगभावात्‌ उक्तञ्च - 


काम्मंणशरीरयोगी चतुथेके पञ्चके त॒तीये च। 

समयत्रयेऽपि तस्मादधवत्यनाहारको नियमात्‌ ॥१।। 
साम्प्रतमन्तर चिन्तयन्नाह--छुउमत्थाहारयस्स ण भते। “इत्यादि । 
छद्‌मस्थाहारकस्य भदन्त । न्तर कालत कियच्चिर भवति ? मगवानाह्‌- 
गौतम । जघन्नंक स मयमृत्कषेतो दो समयौ, यात्रानेव हि कालो लघन्थत 
उत्कषंतद्च छद्‌ मस्थानाहारकस्य तावानाहारकस्यान्तरकालः, स च 
कालो जघन्धेनेक समय , उत्कषेतो बाहुल्यम द्ीकृत्य व्यवद्ियमाणाया 
त्िसामयिक्या विग्रहगतो हौ समयावित्याहारकस्याप्यन्तर तावदिति । 
केवत्याहारकमप्रदनसूत्र सुगमम्‌, भगवनाहू- गौतम | श्रजघन्योत्कर्षेण 
त्रय. समया, केवल्याहारको हि सयोगिभवैस्थकेवली, तस्य चानाहार- 
कत्वं त्रीनेव समयान्‌ यथोक्त प्रागित्यन्तर केवेल्याहारकस्य तावदिति । 
सम्भरत्यनाहारकस्यान्तर चिचिन्तयिषू प्रथमतरछद्मस्थानाहारकस्याह- 
'छंडमत्थाणाहारयस्स ण भते !* इत्यादि प्रह्नसूत्र सुगमम्‌ 
भगवानाह--गौतम! जघन्येन क्षुल्लकभवग्रहण दवि्चमयोन उत्कषतोऽसङ्खु 
यय काल यावदड.ग्रलस्यासद्भ ययो भागः, यावानेव हि छद्मस्थाहार- 
कस्य कालस्तावानव छद्‌मस्थानाहा रकस्यान्तर, छदमस्थाहारकस्य च 
जघन्यत  कालोऽन्तर्महूत्ं मत्कष॑तोऽसङ्कुयेया उत्सप्पिण्यवसप्पण्यः 
कालत , कषेत्रतोऽड. गुलस्यासङ्कधेयो भागः, एतावन्त काल सततमवि- 
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ग्रहेणोत्पादसम्भवात्‌, ततरछद्‌मस्थानाहारकस्य जघन्यत उत्कषतश्च॑ताव- 
दन्नरमिति । श्रथ स्थाने २ क्षुल्लकभवग्रहणमित्युक्त तत्र क्षुल्लकभव- 
ग्रहणमिति के शब्दाथं ?, उच्यते, क्षुल्ल लघुस्तोकमित्येकोऽथं , क्षुहलमेव 
्षुटलकम्‌-एकायुष्कसवेदनकालो भवस्तस्य प्रहण--सवन्धन भकग्रहूण, 
्षूटलक च तद्‌ भवग्रहण च क्षुटनकभवग्रहण, तच्चावलिकातरिचिण्त्यमानः 
षट्पञ्चाशदधिकमावलिकाशतद्वयम्‌, श्रथकस्मिन्‌ श्रानप्राणे कियन्ति 
्षुस्लकेभवेग्रहणानि भवन्ति 7 उच्यते--किञ्चित्समयिकानि सप्तदश । 
कथमिति चेदुच्यते--इह मृहृत्तमध्ये सवंसद्भू येया पञ्चपष्टि सह्नाणि 
पञ्चरातानि षट्धिशानि श्षुल्लकमवग्रहणाना मवन्ति, यत्त उवत चृणौँ - 
पश्चद्विसहस्साइ पचेव सया हवति छत्तसा । 
खृडडागभवग्गहणा हवति ब्रतोमूहुत्तमि । १॥ 
प्रानप्राणाश्च मुहृत्तं त्रीणि सहस्राणि सप्तशतानि त्रिसप्तत्यधिकानि, 
उक्तञ्च-- तिनि सहस्सा सत्त य सथाइ तेवत्तार च ऊसासा । 
एस मूहुत्तो भणिश्रो सव्वहि भ्रणतनाणोहि ॥१॥ 
ततोऽत्र ब्रेराशिकर्म्मावितार यदि त्रिसप्तत्यधिकसप्तशतोत्त रस्त्रिभि 
सह॑स रच्छवासाना पञ्चषष्टि सहस्राणि पञ्चशतानि षट्तिानि क्षुर्लक- 
भवग्रहणाना भवन्न तत एकेनोच्छवासेन कि लभामहे” राित्रयस्थापना- 
३७७२।६५५३६। १। श्रत्रान्त्यरारिना एककलक्षणेन मध्यराशेग्‌णनाज्जात 
स तावानेव, “एकेन गुणित तदेव भवती"ति न्यायात्‌, तत श्राद्येन राशिना 


भागहुरण, लन्धा. सप्तदरा क्षृल्लकमवा शेषास्त्वलास्तिष्ठन्ति, तचे 
त्रयोददा शतानि पञ्वनवत्यधिकानि, उक्तञ्त्व- 
सत्तरस भवग्गहणा खुड्डाण भवति भ्राणुपाणसि । 
तेरस चेव सयाद पचाणडइ्‌ चेव श्रसाण ॥१।। 
मथतावद्धिरदौ कियत्य श्राविका लभ्यन्ते ? उच्यते, 
समधिकचतुनेवति। तथाहि-षट्पञ्चाशशचदधिकेन रातद्रयेनावलिकाना 
त्रयोदडा शतानि पञ्चनव तानि गुण्यन्ते, जातानि त्रीणि लक्षाणि 
सप्तपञ्चाशत्सहस्राणि शतमेक विशत्यधिक २३५७१२०, खेदरारि।: स 
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एव २३७७३, लब्धा चतुनंवतिरावलिका. शेषास्त्वशा श्रवलिकायास्ति- 
ष्ठन्ति चतुविशति शतानि श्रष्टपञ्वालानि, छेद स एव २४ ५८| ३७७३, 
एव यदा एकस्मिन्नानग्राणे भ्रावलिका सद्ुधातुमिश्यन्ते तदा सप्तदश 
दाभ्या षट्पञ्चारादधिकाभ्या दाताभ्या गण्यन्ते, गुणयित्वा 


चौपरितन।श्चतुनंबतिरावलिका प्रक्षिप्यन्ते, तत श्रावलिकाना चतुदचत्वा- 
रिशत्‌ शतानि--षट्‌ चत्वारिशानि भवन्ति, उम्तञ्च-- 


एक्को उ श्राणुपाणू, चोयालीस सया उ द्ायाला | 

भ्रावलियपमाणेण श्रणतनाणीहि निदो ॥१॥ 
यदि पनमहूत्ते श्रावलिका सद्ूुचातुमिष्यन्ते ठत एतान्येवं 
चतुरचत्वारिशच्छतानि त्रिसप्तत्यधिकानि भवन्तीति सप्तत्रिच्छु- 
शतंस्त्रसप्तत्यधिकं्गुण्यन्ते, जाता एका कोटी सप्तषष्टिः गतसहु- 
लाणि चतु सप्तति सहस्राणि सप्तशतानि ग्रष्टापञ्चाशदधिकानि 
१६७७४७५८, येऽपि चावलिकाया अशाश्चतुधियतिशतानि श्रष्टपञ्च।- 
शदधिकानि २४५८ तेऽपि गृहृत्तंगतोच्छं वासरारिना ३७७३ गुण्यन्ते, 
भ्रस्यैव छेदश्य ते भ्रगा इत्यावलिकानयनार्थं तेनव भागो यते, लन्धा- 
स्तावत्य एवावलिकाश्चतुविशातिरातान्यष्टापञ्चाशानि २४५० , तानि 
मूलराशौ प्रक्षिप्यन्ते, जाता मूलरारिरेका कोटि सप््रषष्टिलश्चा, 
सप्तसप्ति सहलाणि दे रते षोडशोत्तरे, एतावत्य श्राविका मुहूतें 
भवन्ति, यदि वा मरहृत्तंगताना क्षुल्लकभवग्रहणाना पञ्चषष्टि-सहस्राणि 


पञ्चशतानि षटृतिशानि एकभवग्रहणभ्रमाणेन षट्पञ्चाशेन शतद्टयेना- 
वलिकाना गण्यन्ते तथाऽपि तावत्य एवावलिका भवन्ति, उक्तञ््व- 


"एगा कोडी सत्तद्विं लक्ख सत्तत्तरी सहस्सा य । 

दाय सया सोलहिया भ्रावलियाश्रो मुहृत्तमि ॥ १ 

एव च यद्च्यते सखेज्जाभ्रो भरावलियाभ्रो एगे उसासनीसासे" 
इत्यादि तदतीव समीचीनमिति कृत प्रसड.गेन, प्रकृत प्रस्तुमः। तत्र 


सयोगिभवस्थकेवल्यनाहारकस्थान्तरमभिधित्युराह-'सजोगिभवत्थके- 
वलिश्रणाहारयस्स ण भते] ” इत्यादि प्ररनसूत्र सुगमम्‌, भगवानाह- 
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गौतम ! जधन्येनाप्यन्तरमुहुत्तमरकर्षेणाप्यन्तरमुहु्तं समरुद्षातप्रतिपत्तेर- 
नन्तरमेवान्तरमहृत्तेन शेलेशीप्रतिपत्तिमावात्‌ नवर जघन्यपदादु्कृष्टपद 
विशेषाधिकमवसातनग्य भ्रन्ययोभ॑यपदोपन्यासायोगात्‌ श्रयागिभवस्यके- 
वेल्यनाहारकसूत्रे नास्त्यन्तरम्‌, श्रयोग्यवस्थाया सरवस्याप्यनाहा रकत्वात्‌ । 
एव सिद्धस्यापि साद्यपयंव्रसितस्यानाह्‌ा <कस्यान्तराभावौ भावनीय, 
साम्प्रतमेतेषामाहारकानाहूा रकाणामत्पबहृत्वमाह्‌-- एएसि ण भते । 
इत्यादि प्रदनसूत्र सुगमम्‌, भगवानाह-गौतम। सववस्तोका श्रनाहारका , 
सिद्धविग्रहगव्यापन्न समुद्‌ घात-गतसयोगिकेवल्ययो गिके वलिनामेवानाहारक- 
त्वात्‌ तेभ्य ्राहोरका श्रसद्ूयेयगुणा , श्रथ सिद्धभ्योऽनन्तगुणा वनस्पति- 
जीवास्ते च प्राय ्राहारका इत्यनन्तगणा कथ ने भवति ? उच्यते, दृह्‌ 
प्रतिनिगोदससद्भुयियो भाग. प्रत्तिसमय सदा विग्रहुगत्यापन्नालभ्यते, 
भ्रनाहारका, - 

श्विग्गहुगदमावन्ना केवलिणो समुहया म्रजोगी य । 

सिद्धाय श्रणाहारा सेसा श्राहारगणा जीवा।१। 

इतिवचनात्‌ ततोऽसद्धुधेयगणा एवाहारक घटन्ते नानन्तगुणा 
इति । प्रका सान्तरेण भूयो दंविध्यमाह्‌ । 

हिन्दी-भावा्थं 

ग्रथवा सर्वजीव दो प्रकार से कहै गए है। जेसेकि- 

ग्राहारक श्रौर श्रनाहारक । 


1 गौतम बोले-भदन्त ! जीव श्राहारक कब तक रह्‌ 
सक 

भगवन महावीर ने कहा-गौतम ! म्राहारक जीवदो 
भकार के होते है । जेसेकि--छद्मस्थ--ग्राहारक, श्रौर 
केवलिश्राहारक । 

म्रनागार-गौतम बोले-भदन्त । छद्यस्थ जीव ्राहारक 


* विश्रहगत्यापन्ना" केवलिन. समृद्धता भ्रयोगिनइ्च । 
सिद्धाश्चानहारः शेषा श्राहारका जीवा ॥१॥ 
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कंञ तक रहता है " 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम ! जघन्य क्षुल्लक- 
भवग्रहण मे दो समय कम काल तक । क्षुल्लक भवग्रहृण का भ्रं 
होता है-२५६ भ्रावेलिकाश्नोका एक भव करना । उत्कृष्ट 
काल यावत्‌ श्रसख्यात उत्सपिणो-्रवस्पिणो काल तक । 
क्षेत्र से भअरगुल के अ्रसख्यातवे भाग तक । भ्र्थात्‌ भ्रगुल के 
ग्रसख्यातमे भाग मे ¡जतने प्रकाश प्रदेश है उनमे से 
एक-एक श्राकाश-प्रदेश को एक-एक समय मे निकालने पर, 
जिने समय मे सारे भ्राकाशच प्रदेश निकाले जासके उतने 
उत्सपिणो भ्रौर प्रव॑सपिणी काल तक छदमस्थ जीव प्राहारक 
रहते दै । 

श्रनगार गौतम बोले-भदन्त । केवली भगवान प्राहारक 
केब तक रहते है ” 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम ! जघन्य प्रन्तमुं हृते, 
उत्कृष्ट कुच कम करोड पूवं काल तक । 

ग्रनगार गौतम गोले- भदन्त । जीव अनाहारक कब तकं 
रहते है † 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम । भ्रनाहारक जीवदो 
प्रकारके होते है । जंसेकि--चछदमस्थ भ्नाहारक श्रौर केवलो 
भ्रनाहारक । छद्‌मस्थ भ्रनाहारक जघन्य एकं समय तक, श्रौर 
उत्कृष्ट दो समय तक । केवली श्रनाहारक दो प्रकार के कहै 
गये है । जेसेकि-सिद्ध केवली श्रनाहारक, भौर भवस्थ केवली 
श्रनाहारक । 

ग्रनगार गौतम बोले-भदर) । सिद्धकेवली जीव श्रना- 
हारकं कब तक रहते है ? 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम। सादि-ग्रनन्त काल तकं । 
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प्रनगार गौतम बोल-भदन्त । भवस्थ केवली जीवं 
ग्रनाहारक कितने प्रकारकेहति हि? 

भगवान महावीर ने कहा - गौतम । भवस्थकेवली भ्रना- 
हारक जीव दो प्रकार कहते है। जसेकि-सयोगी भवस्थ 
केवली श्रनाहारकर ग्रौर श्रयोगी भवस्थ केवली श्रनाहारक। 

ग्रनगार गोतम वोले--भदन्त । सथोगौो भवस्थ केवली 
जीव श्रनाहारक कब तक रहते है 1 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम ! संयोगी भवस्थ केवली 
जीव जघन्य श्रौर उकत्कृष्ट तीन समय तक श्रनाहारक रहते है । 
ग्रोर भ्रयोगीभवस्थ केवली जीव जघन्य भ्रन्तमुहूतं भ्रौर 
उत्कृष्ट भी भ्रन्तमु हृतं श्रनाहारक रहते है । 

्रनगार गौतम बोले-मदन्त ! इद्यस्थ श्राहारक जीव का 

श्रन्तरकाल कितना होता है ? 

भगवान महावीर ने कहा-गौतम । जघन्य एक समय 
श्रौर उत्कृष्ट दो समय तक । केवलो श्राहारकं जीव का श्रन्तर- 
काल जघन्य श्रौर उत्कृष्ट तीन समय तक होता है । छद्मस्थ 
ग्रनाहारक जीव का भ्रन्तरकाल-जघन्य दो समय कम क्षुट्लक- 
भवग्रहण तक श्रौर उक्छृष्ट भ्रसस्यात काल तक होता है 
यावत्‌ क्षेत्र की श्रपेक्षा भ्रगुल का श्रसख्यातवा भाग। सिद्ध 
केवली अनाहारक जीव सादि-भ्रनन्त होते है, इसलिए उनका 
ग्रन्तर नही होता है । सयोगीभवस्थ केवली श्रनाहारक जीव 
का ग्रन्तर जघन्य श्रन्तमू हूतं श्रौर उत्कृष्ट भी श्रन्तमु हृतं 
ही होता है । श्रयोगी भवस्थ केवली श्रनाहारक जीवेका 
ग्रन्तर नही होता है । 

प्रनागार गौतम बोले-भदन्त | इन श्राहारक श्रौर 
ग्रनाहारक जीवो मे कौन भ्रत्पहै ग्रौर कौनश्रधिकदहै? 
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भगवान महावीर ने कहा-गोतम । सबसे कम 
ग्रनाहारक जीवहोतेहै ग्रौर श्राहारक जीव इनसे भ्रसख्यात 
गुणा प्रथिक होते है। 


भूत पार 
“ अहवा दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, तजहा- 
सभासगा अभासगाय। 


सभासएणमभते। सभासए ति कालओं केवचिर 
होति † 


गोयमा । जहण्णेण एक्क समय उक्कोसेण 
अतोमुहुत्त । 


# श्रथवा द्विविधा सवेजीवा प्रज्ञप्ता । तद्यथा-समभाषका, 
प्रभाषकाडच ! स्भाषको भदन्त । .सभाषकः इति कालत कियच््विर 
भवति ? गौतम । जघन्येन एक समयम्‌, उत्कर्षेण श्रन्तर्महूर्तम्‌ । 
प्रभाषको भदन्त । ० ? गौतम ! श्रभाषको द्विविध प्रज्ञप्त । सादिको 
वा श्रप्थसित, सादिको वा सपयंवसित । तत्र य स सादिक 
सप्थैवसित , स जघन्येन ब्रन्तमृहृतंम्‌, उत्कर्षेण भ्रनन्त कालम्‌, 
श्रनन्ता उत्सपिण्यवसपिण्यो वनस्पतिकाल । भाषकस्य भदन्त। कियत्‌का- 
लमन्तर भवति ? जघन्येन ब्रन्तमुहुतेम्‌, उत्कर्षेण भ्रनन्त क।ल वनस्पति- 
कालः । श्रभाषकथ्य सादिकस्य भ्रणयंवसितस्य नास्त्यन्तरम्‌ । सादिक- 
सप्येवसितस्य जघन्येन एक समयम्‌, उत्कर्षेण भ्रन्तरमुहूतंम्‌ । श्रत्प बहुत्वम्‌- 
सवैस्तोका भाष +1 , श्रभाषका भ्रनन्तगृणा । 

ग्रथवा द्विविधा सवेजीवाः। सशरीरिणद्व, श्रदरीरिणर्च । भश- 
रीण यथा सिद्धा., स्तोका श्रश्षरीरिण. | सकश्चरीरिण प्रनन्तगरुणाः। 


य म ्णाकतागनयतियन प मि | रि 7, = 1 
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अभासएु ण भते ! ०? गोपमा 1, अभाप्रए दूविहे 
पण्णत्त-सादए वा अपज्जवसिए, सातीए वा सपज्ज- 
वसिए, तत्थ णजे से साइए संपज्जवसिए से जह्‌° 
अतो० उक्को० अणत काल, अणता उस्सप्पिणी- 
ओसप्पिणीओ वसस्सतिकालो । 
भास्गस्स ण भते! केवतिकाल अतर होति? 
जह ० अतो० उक्को० अतो० अणत कालं वणस्स- 
तिकालो । अभासग० सातीयस्स अपज्जवसियस्स णत्थि 
अतर, सातीयस्षपञ्जवसियस्स जहण्णेण एक्क समय 
उक्को० अतो० । अप्पाबहु० सव्वत्योवा भासगा, 
अभास्गो अणतगणा । 
अहवा दुविहा सन्वजीवा, ससरीरी य असरीरो य। 
असरीरो जहा सिद्धा, थोवा असरीरी,ससरीरी अणतगणा 
सस्क्त~व्याख्या 
“ग्रहुवे' त्यादि श्रथवा द्विविधा सर्वेजीवा प्रज्ञप्तास्ता्यथा माषकारच 
प्रभाषकाश्च, भाषमाणा भाषका इतरेऽभाषकाः । सम्प्रति कायस्थिति- 
माह--'सभासए ण भते 1 "-- इत्यादि प्रर्नसूत्र सुगमम्‌ , 
भगवानाह-गौतम । जधन्येनक समय भाषाद्रव्यग्रहुणसमय एव 
मरणतोऽन्यतो वा कुतद्दिचत्कारणात्तद्रचापारस्याप्युपरमात्‌, उत्कषं- 
णान्तर्महृत्त, तावन्त काल निरन्तर भाषाद्रव्यश्रहंणनिसगं सम्भवात्‌ । तत 


उदर्ध्वं जीवस्वामाव्यान्नियमत एवोपरमति । अ्भाषकप्रहनसूत्र सुगमम्‌, 
भगवनाहु-गौतम 1] श्रभाषका द्विविध प्रज्ञप्तस्तद्यथा-सादिको वी 


। १९, 


ग्रपयेवस्ित सिद्ध, सादिको वा सषपयेवसित सच पृथिव्यादि", तत्र 
योऽसौ सादि सपर्यवसित्र स जधन्येनान्तमुहूत्त, भाषणादुपरम्यान्तरमहर्तेन 
कस्यापि भूयोऽपि भाषणप्रवृत्ते , पथिव्यादिभवस्य वा जघेन्यव एता- 
वन्मात्रकालत्व।त्‌, उत्कषतो वनस्पतिकाल , स चानन्ता उर्त्सप्पण्यव- 
सरस्पिण्य कालत , क्षत्रताऽनन्ता लोका भ्रसल्कुयेया. पुद्गलपरावरत्ताः ते च 
पुद्गलप रावर्ता श्रावलिकाया भ्रसद्खुचेयो भाग. एतावन्त काल बनस्प- 
तिष्वभाषकत्वात्‌ । साम्प्रतमन्तर चिचिन्तयिषुराह -'भासगस्सण 
भते ! ' इत्यादि प्रनसूत्र सुगमम्‌, भगवानाहु--गौतम । जघन्येनान्त- 
मृहृत्तंमुत्कषेतो वनस्पतिकाल , भ्रभाषककारलस्य भाषकान्तरत्वात्‌ । 
प्रभाषकसूत्रे साद्यपयर्वासतस्य नास्त्यन्तरमपयंवसितत्वात्‌, सादिसपयेव- 
सितस्य जचघन्येनैक समयमूत्कषतोऽतरमुहत्त, भाषककालस्याभाषकान्तर- 
त्वात्‌, तस्य च जधन्यत उत्कषेतश्चेत।वन्माच्रत्वात्‌, भ्रल्पबहत्वसूत्र 
परतीत्तम्‌ । ग्रहवे' त्यादि सशरीरा.-श्रसिद्धा भ्रलरीरा.-सिद्धा., ततः 
सर्वाण्यपि सशरीरार्रीरसूत्राणि सिद्धासिद्धसूत्राणीक भावनीयानि । 


हिन्दी-भावाथे 

ग्रथवा स्व॑जीवदो प्रकारके होते है। जसेकि-सभाषक 
श्रौर ्रभाषक । 

ग्रनगार गौतम बोले-भदन्त । सभाषक जीव सभाषकत्व 
रूप से कब तक रहते है † | 

भगवान महावीर ने कहा--गौतम । जघन्य एक समय, 
उत्कृष्ट भ्रन्तम हृतं तक 1 

ग्रनगार गौतम बोले-भदन्त ! श्रभाषक जीव भ्रभाषकंत्व 
रूप से कब तक रहते है ? 

भगवान महावीर ने कहा--गौतम | श्रभाषक जीवदो 
प्रकार के कहे गये है--सादि-श्रनन्त, श्रौ र सादि-सान्त । इनमे 
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जो सादि-सान्त जीव है, उनका श्रवस्थित्तिकाल जघन्य 
ग्रन्तमुहुते, उत्कृष्ट भ्रनन्तकाल तक । भ्र्थात्‌ भ्रनन्त उत्सपिणि- 
प्रवसपिणियों तके । जिस प्रकार वनस्पत्तिकाल श्रनन्त होता 
है, वेसे ही इन जीवो का भी श्रवस्थितिकाल श्रनन्त समभना 
चाहिए । 

ग्रनगार गौतम बोले-भदन्त ! भाषक जीवो का भ्रन्तर 
कितने काल काहोता टै ? 

भगवान महावीर ने कहा- गौतम । जघन्य ्रन्तर्महूतं 
उक्कृष्ट वनस्पतिकाल, भ्र्थात्‌ श्रनन्तकाल तक होता है | 
ग्रभाषक सादि-अन्त जीवों का श्रन्तरकाल नही होता 
है । सादि-सान्त जीवो का श्रन्तरकाल जघन्य एक समय, 
उक्कृष्ट भ्रन्तरमुहुतं होता है । इन का श्रल्पबहुत्व इस प्रकार 
समना चाहिए- 

सब से कममाषक जीवहोतेहै। श्रभाषक जीव इनसे 
ग्रनन्त गुणा भ्रधिक होते है । 

ग्रथवा सवेजीव दो प्रकार के कहै गये है। जैसेकि- 
सररीरी श्रौर श्रशरीरी । भ्रगरीरी जीवो को सिद्धो के समान 
समभना चाहिए । म्र्रीरी कमै, श्रौर सशरीरी इनसे 
प्रनन्तगणा भ्रधिक होते है । 


मूल पाठ 
अहवा दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता तंजहा-चरिमा 
चैव, अचरिमा चेव । 





श्रथवा द्विविधाः सवेजीवाः प्रज्ञप्ताः । तद्था--चरमाश्चैव भ्रचर- 
मादषेव । चरमो भदत्त ! चरम इति कालतः कियचन्चिर भवति ? 
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चरिमे ण भते । चरिमेत्ति कालतो केवचिर 
हति ? 
गोयमा। चरिमे अणादीए सपज्जवसिए । अचरिमे 
द्‌ विहे-अणातीए वा अपञ्जवसिए.सातीए अपज्जवसिते, 
दोण्ट्‌ पि णत्थि अतर, अप्पाबहु-सब्वत्थोवा अचरिमा, 
चरिमा अणतगणा । सेत्त दुविहा सव्वजोवा पण्णत्ता । 
सस्करृत~व्यास्या 
“श्रहवे" त्यादि, चरमाः-चरमभववन्तो भव्यविकेषा ये सेत्स्यन्ति, 
तद्विपरीता भ्रचरमाः--प्रभन्या. सिद्धाई्च । कायस्थित्तिसूत्रे चरमोऽना- 
दिसपयेव सितोऽन्यथा च रमत्वायोगात्‌ । अ्रचरमसूत्रज्चरमो द्विविधः 
्रजञप्तस्तद्यथा-भ्रनादिको वोऽपयेवस्सितः, सादिको वाऽपयेवसितः, 
तत्रानाद्यपयंवसितोऽभमव्य., साद्यपयवसित,. सिद्धः । सम्प्रतमन्तरमाह- 
न्वरिमस्स ण भते ! ' इत्यादि प्रदनसूत्र सुगम, भगवनाह-गौतम ! 
प्रनादिकस्य सपयेवसितस्य नास्त्यन्तर, चरमत्वापगमे सति पुनद्वरम- 
त्वायोगात्‌, श्रचरमस्याप्यना्यपयेवसितस्य साद्यपयेवसितस्य वा 
नास्त्थन्तरमवि्यमानचरमत्वात्‌ । श्रत्पबहुष्वे-सवस्तोका भ्रचरमाः, 
भ्रभव्याना सिद्धानमेव चाचरमत्वात्‌, चरमा प्रनन्तगुणाः, सामन्य- 
भव्यापिक्षमेतत्‌, भअन्यथाऽनन्तग्‌णत्वायोगात्‌, श्राह च मूलटीकाकारः- 
चरमा प्रनन्तगुणाः, सामन्यभव्यपिक्षमेतदिति भावनीय, दुलंक्ष्यः 


गौनम ! चरमो श्रनादिकः, सपयेवचितः । भ्रचरमो द्विविधः-भ्नादिको 

वा श्रपर्यवसित , सादिकोऽपयवसितः । ह योरपि नास्त्यन्तरम्‌ । भ्रत्प- 
बहूत्वम्‌-सवेस्तोकाः भ्रचरमाः, चरमा भ्रनन्तगुणा. । समाप्त द्विविधाः 
सर्वजीवाः प्रज्ञप्ता. । 
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सूत्राणा विषयविभाग '' इति । सम्परत्युपसहारमाह-सेत्त दुविहाः 
ते एतै द्विविधा स्वंजीवा , रत्र क्‌वचिद्धिविधवक्तन्यतासग्रहणिगाथा- 
सिदधसददियकाए जोए वेए कसायलेसा य । 
नाणुवश्रोगाहारा भाससरीरीय चरमो य।॥१॥ 
(वृत्तिकारो मलयगिरि ) 
हिन्दी-भावा्थं 
श्रथवा सवंजीव दो प्रकारके कहै गए है । जंसेकि-चरम 
श्रौर ्रचरम । 
श्रनगार गौतम बोले-भदन्त ! चरम जीव चरमत्वरूप 
से कब तक रहते है ? 
भगवान महावीर ने कहा-गौतम ! चरम जीव प्रनादि- 
सान्त होते है । श्रचरमजीव दो प्रकारके होते है, जेसेकि- 
ग्रनादि-ग्रनन्त ओ्रौर सादि-ग्रनन्त। दोनो प्रकार कै जीवो 
का भ्रन्तरकाल नही होता दहै। इन जीवो का भ्रत्पबहुत्व इस 
प्रकार है- 
सबसे कम श्रचरम जीव होते है, रौर चरम जीव इनसे 
श्रनन्त गुणा अधिक माने गएदहै। 
इस प्रकार सवेजीवों की व्याख्या करने वाला प्रकरण 
समाप्त होता है । 


1 = 
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यजुवद मे परमात्मा की अनन्तता- 

जेनद्शन का विवास है कि कर्मो का प्रात्यन्तिक नाश 
कर लेने पर जीव मुक्ति को प्राप्त करलेता है, परमात्मा बन 
जाताहै, श्रौर फिर सदा के लिए मुक्तिमेही वहू विराजमान 
रहता है, उससे कभी वापिस नहो ्रताहै। दूसरे राब्दो मे, 
जैनदरेन की दुष्टि पे परमात्मा सादि-श्रनन्त है । परमात्म 
स्वरूप को जीव ने प्राप्तं किया है, इस लिए वहु सादिदहै, 
प्रौर परमात्मस्वरूप उस का सदा के लिए बना रहेगा, उस 
से कभी वह च्यत नही होगा, इसलिए वह्‌ श्रनन्त है। 
परमात्मा की इस श्रनन्तता को लकर कुं लोग जनददंन 
प्रर करई तरह के ऊलजलूल भ्राक्षेप करते है। वे कहते है कि 
जेनदशेन का परमात्मा कंदी है, मुक्ति कीकेदमे वहु सदा 
के लिए पडा रहता है, इसलिये वह्‌ बद्ध है, उसे स्वतन्त्र नही 
कहा जा सक्ता । लोगो का एेसा कहना, समना सर्वथा 
भ्रान्ति-पूणं है, क्योकि परमात्मा काश्रपनै रूपमे स्थिर 
रहना, निजस्वभाव मे रमण करना, उसको बद्धता या 
परतत्रता का कारण नही कहाजा सकता । बद्धता या 
परतच्रता का कारण परवकशता होती है । स्वभाव-स्थिरता को 
कभी बद्धता या परतत्रता कारूपनही दिया जा सकता। 
यदि केवल स्वभाव-स्थिरता कोही बद्धता का प्रतीक मानं 
लिया जायगा, फिर तो ससार काकोई भी त्व स्वतन्त्र 
नही कहा जा सकता 1 क्योकि वस्तु का भ्रपना कोर्दन 
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कोई स्वभाव प्रवर्यहोतादहै, रोर उसमे वह्‌ प्रवस्थित भी 
रहता है । वेदिकदशंनसम्मत परमात्मा को ही ले ले.वैदिकदशन 
के विइवासानुसार वहु जगत का निर्माण करता है।तो 
“जगत का निर्माण करना'परमात्मा क स्वभाव बन जाता है। 
वेदिकदशंन के भ्रनुसार जगत का निर्माण परमात्मा हारा 
ही होता है, इस लिए भ्रपने स्वभावमे स्थिर होने से उस 
जगत्‌कर्तां परमात्मा को भी बद्ध या परतत्र मानना पड़्गा। 
पर जगत्कर्ता परमात्मा की बद्धता वेदिकदशंन स्वय स्वीकार 
नही करता है । वस्तुस्थिति भी यही है । स्वभाव-स्थिर किसी 
एक तततव पर बद्ध या परतच्र शब्दका प्रयोग नही हश्रा 
करता! ग्रत सदा के लिए मुक्तिमे विराजमान रहने के कारण 
जेनदशंन के परमात्मा को भी बद्ध या परतत्र नही कहना 
चाहिए श्रौर नाही एेसा समना चाहिए । 

इसके श्रलावा, वैदिक ग्रन्थो मे भी परमात्मा की ्रनन्तता 
को प्रकारान्तर से स्वीकार कियागयाहै। यजुरवेंदमे एसे 
श्रनेकों मत्र उपलन्धहोतेहै जो स्पष्ट रूपसे परमात्माकीं 
ग्रनन्तता को श्रभिन्यक्त कर रहेहै। पाठको की जानकारी 
के लिए हम यजुवद केदो मत्रो कोयहा उद्धृत करतेहै। वें 
मत्ये है- 


“ एतावानस्य महिमातो ज्यार्यास्व पूरुषः । 


पादाऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
-यजुवेद भ्र० ३१,मब्र ३ 





* वेदिक यत्रालय, भ्रजमेर से मूृद्रित, तुृतीयावृत्ति 
विक्रम सम्वत्‌ १९६९. पृष्ठ १०४२ 
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इस का भावाथं करते हए श्री दयानन्द सरस्वती लिखते 
है कि यह्‌ सब सू्य,चन्द्र भ्रादि लोक-लोकान्तर चराचर जितना 
जगत है, वह सब चित्र-विचित्र रचना के श्रनुपान से 
परमेरवर के महत्त्व को सिद्ध कर उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलय 
रूपसे तीनो कालमे घटने बढने से भी परमेइवर के एक-एक 
चतुथोद मे ही रहताहै, किन्तु इस ईदवर के चौथे श्रशको 
भी श्रवधिको नही पाता श्रौर दस ईदइवर के सामर्थ्यं के तीन 

ग्रश॒ श्रपने श्रविनाशी मोक्षस्वरूप मे सदेव रहते है । इस कथन 
से उस ईश्वर का श्रनन्तपन नही विगडता किन्तु जगत्‌ की 
म्रपेक्षा उस का महत्त्व ग्रौर जगत्‌ का न्यूनत्व जाना जाता है । 
त्रिपादध्वं उदेत्पुरुष पादोऽस्येहा भवत्पुन । 
ततो विष्वडः व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ 
- यजुवद, श्र ० ३१ मत्र ४ 

श्री दयानन्द सरस्वती ने इस मत्र का भावाथं इस प्रकार 
किया है- 

यह पूरवेक्ति परमेइवर कायंजगत्‌ से पृथक्‌ तीन श्रशसे 
प्रकारित हृश्रा एक श्र श्रपने साम्यं से सब जगत को बार- 
बार उत्पन्न करता है, पी उस चराचर जगत्‌ मे व्याप्त हौ 
कर स्थित है । (पृष्ठ १०४३ 

यजवद के इन मतो मे कहा गयाहैकि परमात्माके तीन 
ग्रश श्रपने श्रविनाश्ी मोक्षस्वेरूप मे सदेव रहते है । यजुवद 
का यह वर्णन जंनदशेनसम्मत परमात्मा कौ भ्रनन्तता के साथ 
स्पष्ट रूपसे मेल खा रहार) यह सत्यहैकि जंनददोन 
यजुवद की भाति परमात्मा के चार श्ररा नही मानता है, ग्रौर 
नाही वह परमात्मा का जगतूकतुत्व स्वीकार करताहै। 


शः > ४ 
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किन्तु यजुवद के मघ्रोद्वारा प्रस्तुतमे हम इतना हौ व्यक्त 
करना चाहते है कि युवद मे भी परमात्मा को भ्रनन्त माना 
गथा है ग्रौर यज॒वंदसम्मत परमात्मा के तीन अश्च ्रविनाश्षी 
मोक्ष मे सदा रहते दहै, वे कभी वहास् च्युत नही हो पाते। जब 
यजु्वेदसम्मत परमात्मा की भ्रनन्तता उसे बद्ध नही होने देती, 
उसे स्वतत्र बनाए स्खतीहै, तो जेनदशंन सम्मत परमात्मा 
की ग्रनन्तता उपे बद्ध या परतत्रया कंदी कैसे बना सकती 
है ? उत्तर स्पष्ट है-कभी नही । 
गीता मे अकतु त्ववाद- 
जेनदरन परमात्मा को जगत का निर्माता, भाग्यविधाता, 
तथा क्म॑फलप्रदाता स्वीकार नही करताहै। जंनदरोन कौ 
यहु मान्यता सवथा युक्तियुक्त श्रौर तकंसगत है। इसकी 
छाया हमे भगवद्गीतामे भी मिलतीदहै । गीता के पाचवे 
ग्रध्याय का पाचवा श्रौर छठा इलोक देखिए- 
न कतु त्व न कर्माणि, लोकस्य सुजति प्रभु । 
त कर्मफलसयोग, स्वभावस्तु प्रतते ॥ 
पर्थात्‌-ईदवर जगत का निर्माता नही है, जीवो के कर्मो 
की रचना नही करता है श्रौर नाही वह कमफल का प्रदाता 
है । प्रकृति के स्वभावसे ही यह्‌ सब बातंहो रही है। 
नादत्ते कस्यचित्पाप, न चेव सुकृत विभुः 
अज्ञानेनावृत ज्ञान, तेन मुह्यन्ति जन्तव. ॥ 
पर्थात्‌-ईदवर किसो को पाप भ्रौर पुण्य नही लगाता है, 
ज्ञान प्रज्ञान से भ्रावृत हो रहा है, इसी कारण से जीव मोह को 
प्राप्त हा रहे है। 
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